संस्कृत नाटक-समीक्षा 


लेखक 


प्रो० इन्द्रपाल सिंह “इन्द्र! 
एम, ए. (हिन्दी, संसक्षत) सांहित्यरत्न 
बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा 


भूमिका 


डा० हरिदत्त शास्त्री 
एम० ए०, पी-एच० डी० /गवतीथ 
के हैँ जि 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग डी० छ० वी० कालेज, कानपुर 


श्रकाशक 
साहित्य निकेतन, 


कानपुर 
प्रथम संस्करण १६६० | [ मूल्य ४) ६४५ 


प्रकाशक ९ 
कक सके कृपर 
््‌ 
रा केतन, श्रद्धानन्द पाक 
पुर। पु 


मूल्य ४ रुपये छ2न थे 


मुद्रक : 
प्रेमचंद मेहरा 
न्यू ईरा प्रेस, 
८, साउथ रोड 
इलाहाबाद । ह 


समपंण 


पूजाहे पिता श्री 
श्रीमान्‌ ठा० रामचरन सिह जी 
के 
पाद-पद्मो में 
सादर 
समर्पित 


अनुचर 


इन्द्रपाल सिंह “इन्द्र 


दो शुब्द्‌ 


देववाणी संस्कृत का साहित्य भारतीय संस्कृति का मुलाधार है। 
आध्यात्मिक ज्ञात की गहनता के साय काव्यानन्द का सामजझस्य संस्कृत- . 
साहित्य की अपनी विशेषता है। उसमें ज्ञान की गरिमा, भक्ति की 
भव्यता एवं काव्य की कमनीयता की तिवेशी एक साथ ही प्रवाहित हो 
रही है। उसका अक्षय भण्डार भारत की समस्त आधुतिक भाषाओं के 
साहित्य का उपजीव्य है। साहित्य के सभी अंग्रो की दृष्टि से संस्कृत- 
साहित्य सम्पन्न एवं समद्ध है। संस्कृत का नाटक-साहित्य भी अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है | ऐसे महान्‌ एवं उन्नत साहित्य के आकलन मे 
विदेशी पंडितो ने अत्यधिक श्रम किया है । आज हिन्दी भारत की राष्ट्र- 
भाषा है। वह संस्कृत की आत्मजा है। उसकी समृद्धि माता के वरद 
हस्त पर ही निर्भर है। इसलिए इस बात की. आवश्यकता है कि संस्कृत 
के अमर ग्रन्थ हिन्दी भाषा मे रूपास्तरित ही न हो अपितु उनका आलोच 
नात्मक विवेचन भी हो | इसी भावना से प्रेरित होकर मैने संस्कृत के 
कतिपय अमर रूपकों का परिचय देने का प्रयक्ष किया है, जिससे अधि- 
करारी विद्वानों का ध्यान इस ओर आकुर्षित हो और वे संस्कत-साहित्य 
के सौन्दर्य एवं रण का आस्वादन हिन्दी मे भी कराने की ओर अग्रसर 
हो । यदि मेरे प्रयत्न ने संस्कृत ओर हिन्दी के महारथियों का ध्यान इधर 
आकर्षित किया तो मे अपने श्रम को साथंक समझूंगा । 

इस पुस्तक के प्रणयन में मेने अनेको विद्वानों के ग्रंथों से सहायता 
प्राप्त की है। अतएव यदि मे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन न करू तो मेरी 
कृतप्नता होगी। में सभी विद्वानों का आभारी हूँ । 


गंगा दशहरा सं० २०१४ वि० 
श्री साकेत महाविद्यालय इन्द्रपालसिंह इन्द्र! 
फेजाबाद 


भूमिका 


संस्क्ृत साहित्यशास्त्रियों ने काव्य कोटि के तारतम्य का विवेचन 
करते हुए नाटक को काव्य की सर्वोत्तम विधा बताया है-- काव्येषु नाटक 
रम्यम्‌”” । इसका कारण यह है कि ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, 
क॒त्ता, योग और कम अवशिष्ट नही है जो नाटक द्वारा सुरुचिपुर्ण एवं 
आकर्षक प्रकार से प्रदशित व प्रचारित न हो सके । अतएव भरतपघुनि ने 
कहा है :-- 

“न तज्ज्ञानं नतचब्छिल्प॑ न सा विद्यान सा कला | 
*. नासौ योगो न तत्कस॑ नाट्येडस्मिन यज्ञ रृश्यते” ॥१-११६॥ 


इसकी सर्वोपरि विशेषता यह है कि जाति व ज्ञान की परिधि का 
उल्लंघन कर यह सवंजन सुलभ होता है। उसका आनन्द श्रवण ओर 
नेत्र दोनो इन्द्रियो से प्राप्त किया जाता है। काव्य की अन्य विधाओ का 
अध्ययन करते समय पाठकू को अपनी कह्पना-शक्ति का भी उपयोग 
करना पड़ता है, इसलिए उनका आनन्द वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, 
जिसकी कल्पनाशक्ति पर्याप्त विकसित हो चुकी हो । किन्तु नाठक में 
संवाद के अतिरिक्त अभिनेताओ की भंगिमाएँ भी भावाभिव्य॑ंजना में 
सहायक होती हैं, उसमे द्शंको को कल्पनाशक्ति का उपयोग नहीं करना 
पड़ता है अतएव उसका आनन्द अशिक्षित व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता 
है। इसी कारण भरत ने इसको सावंवशिक पश्चम वेद” (१-१२) 
कहा है । 

नाटक की इसी महत्ता के कारण नाटककार को भी महाकवि की 
पदवी से विभ्ूषित किया गया है। कालिदास की कीति के आधार 
'रघुवंश', कुमारसम्भव” ओर मेघदूत' इतने नहीं है जितना अभिज्ञान- 
शाकुन्तल्म” नाटक है। विदेशों मे तो इसी नाटक के कारण उनकी यशः- 


( २ ) 


पताका लहरा रही है। भवश्वत्ति अपने नाठको - उत्तररामचरितम्‌', 
भमहावीरचरितम' और मालतीमाधव' -के कारण ही अमर है। नाटको 
की इसी महत्ता के कारण ससस्‍्क्ृत के कवियों का ध्यान नाटक रचना की 
ओर अधिक रहा ओर उन्होने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से सस्क्ृत नाटक 
साहित्य को समृद्ध बनाकर आलोकित किया । संस्कृत नाटकी की अतुल्ल 
राशि मे अभिज्ञानशाकुन्तल्म”, उत्तररामचरितम', मुच्छुकटिक', वेशी- 
संहार', मुद्राराक्षस” और रत्नावली' वास्तव मे उत्कृष्ट कोटि के रत्र है । 

प्रस्तुत पुस्तक संस्कृत नाटक-समीक्षा” में लेखक ने इन्ही नाटकों की 
गम्भीर ओर सारगर्भित आलोचना की है। हिन्दी मे संस्कृत कृतियों पर 
आलोचना पुस्तको का स्वंथा अभाव है। नाटकों पर तो अभी तक 
कोई उल्लेख्य पुस्तक उपल्ब्ध नही है। संस्कृत प्राध्यापक प्रिय इन्द्र! ने 
इस पुस्तक द्वारा एक बडे अभाव की पूर्ति की है । इस पुस्तक में नाटक 
कारो का परिचय देकर वस्तु, पात्र, रस, प्रकृति-चित्रण ओर भाषा शत्नी 
की संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित समीक्षा करके लेखक ने गागर में सागर 
भरने का प्रयत्त किया है। अनेको विवादास्पद स्थत्नों पर लेखक ने 
विभिन्न मतो को उद्ध[त करते हुए तकसंवल्नित अपने विचारों को प्रस्तुत 
किया है। पुस्तक के आरम्भ मे प्रस्तावना न्‍के रूप में सस्क्ृत नाटक- 
साहित्य का संक्षिप्त विकास देकर पुस्तक के महत्त्व को और भी बढा दिया 
है । लेखक की भाषा परिष्कृत, विचार सुलझे हुए ओर विवेचन शैल्ली 
गम्भीरता एवं प्रभावपृण है। यद्यपि पुस्तक स्नातकोत्तर परीक्षा के छात्रो 
को ध्यान में रखकर लिखी गई है, तथापि ससस्‍्क्ृत के सामान्य पाठकों ओर 
अध्यापको के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है । 

इस परिश्रम के ज्ञिए लेखक बधाई का पात्र है । 


च्क 
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अर्तावनां 


आ्रानन्दोपल्ब्धि मानव की प्रमुख आकाक्षा है। अनन्ताननन्‍्द-आत्मा- 
नन्द या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के निमित्त तो वे मनीषी, वेशसाधक, वे विचा- 
रक और वे ज्ञानी प्रवृत होते है, जिन्होंने जगन्नियन्ता के इस प्रपच को 
वास्तव में प्रपंच ही समझ लिया है तथा जिन्होने दृश्यों की नव्वरता का 
अनुभव किया है। किन्तु जो व्यक्ति स्वेश्वर की इस लीला मे भी सार 
समभते है तथा जिन्होंने भोतिक जगत्‌ में भी कुछ तत्त्व समझा है, वे 
इसमे लिप्त रहते हुए भी आनन्द के अन्वेषक है। वे सासारिक विपम- 
ताओ से आक्रान्त होकर ऐसे क्षणो की खोज मे रहते है, जिनमे वे अपने 
को उनसे भिन्न करके कुछ आनन्द की अनुभूति कर सके । उस आनन्द 
की प्राप्ति के निमित्त मनुष्य भिन्न-भिन्न साधन अपनाता है। समस्त दिन 
कार्य से श्रमित होकर जब मनुष्य घर आता है तो अपने, ल्ाड़ले मचलते 
हुए नन्हे शिशु के लिए घोड़ा बनने मे भी उसे एक विशेष प्रकार के 
उल्लास की अनुभूति होती है और बालक भी अपने विनोद के क्षणों मे 
अपने माता-पिता के कार्यो और चेष्टाझो की अनृकृति करके न केवल 
प्रसन्नता का अनुभव करता है अपितु अज्ञात रूप से शिक्षा भी प्राप्त करता 
है। छोटे तथा बड़ो को इसी अनुकरण से प्रसन्न होने की भावना में 
नाटक के बीज निहित है। इसीलिए धनव्जय ने अवस्थानुक्ृतिर्नादूयम्' 
कहा है। हम देखते है कि अनुकृति से आनन्द प्राप्त करने की यह प्रवृत्ति 
शशव से ही प्राप्त होती है । इसलिए मानव जब अपनी सभ्यता के गेशव 
में होगा, जब उसमे बुद्धि का उद्गम हुआ होगा और जब उसमे भावाभि- 
व्यक्ति की क्षमता आई होगी, तभी से नाटक के बीजो का भी वपन हो 
गया होगा । 

हमारे यहाँ तो नाटक की उत्पत्ति भी देवी मानी जाती है। भरत के 
नादय शास्त्र के अनुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर की समाप्ति और वैवस्वत 


( २ ) 


मन्वन्तर के आरम्भ होने पर संसार के दुखो से दुखी होकर इन्द्र आदि 
देवताओ ने ब्रह्माजी के पास जाकर ऐसे साववणिक वेद की रचना करने 
की प्राथना की, जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी । उनकी प्रार्थना सुनकर 
ब्रह्माजी ने चारो वेदों का ध्यान किया और ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से 
गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथवंबेद से रस लेकर तातल्यवेद' नामक 
पंचमवेद की रचना की और इन्द्र को आदेश दिया कि वे इसे विदग्ध, 
प्रगल्भ तथा श्रमजयी देवताओ को समझा दें । इन्द्र ने देवताओ के सम्बन्ध 
में असमर्थता व्यक्त करते हुए वेदज्ञ मुनियो की समर्थता का सुझाव 
दिया । तब ब्रह्माजी के आदेश से भरत मुनि ने स्वय॑ उसे सीखकर अपने 
सो पुत्रों को उसकी शिक्षा दी । भरत ने भारती, सात्वती और आरभटी 
वृत्तियों का आश्रय लेकर.उसका प्रयोग किया । तब बु हस्पति की सम्मति 
से कंशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया, जिसके लिए ब्रह्माजी से 
अप्सराओ की माँग की गई ओर उन्होने अनेको, तेजस्विनी अप्सराएँ 
उत्पन्न की। इसके बाद ब्रह्मा के आदेश से भरत ने इन्द्र के ध्वज 
महोत्सव के न्ञयवसर पर सुरविजय नाटक के अभिनय द्वारा 
नाट्यबेद का सर्वप्रथम प्रदर्शश किया। देवतागण अपनी विजय 
देखकर प्रसन्न हुए और उन्होने भरत को विभिन्न उपहार-नाख्य 
सम्बन्धी--दिये तथा अपनी पराक्षय का दृश्य देखकर देत्यगण रुष्ट होकर 
उसमे विन्न उपस्थित करने त्गे | इन्द्र ने अपने ध्वज से उन विद्नो को 
जर्जर कर दिया। तभी से उस ध्वज का नाम ही जजर हो गया। फिर 
भी यथा-कदा देत्यगण विन्न उपस्थित करते ही थे। इसलिए भरत की 
प्रार्थना पर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को नाख्यशाल्ा निर्माण की आज्ञा 
दी ओर विश्वकर्मा ने सुन्दर नाख्यशाला का निर्माण किया। 
ब्रह्माजी ने नाव्यशाला तथा अभिनेताओ की रक्षा के लिए विभिन्न 
स्थानों पर देवताओं की स्थापना की और देत्यो को भी समभाया 
कि यह नाख्यवेद देव और देत्य दोनो के लिए है तथा ऐसा कोई 
भी ज्ञान, शिल्प, कल्ला, विद्या, योग और कर्म अवशिष्ट नहीं है, जो 
इसमे न हो । 
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अभिनय दर्पण' भे नन्दिकेश्वर ने लिखा है कि ब्रह्मा ने नाव्यवेद 
भरत को दिया। भरत ने गन्धव॑ और अप्सराओ के साथ नादय, नृत्त 
और नृत्य का प्रदर्शन शिव के सामने किया । शिव ने अपने अदुभुत का 
स्मरण करके अपने गणो द्वारा इस कल्ा को भरत को सिखाया और 
इससे पूर्व भरत के प्रेम के कारण उन्होने पावैती द्वारा लास्य और ताणडु 
के द्वारा ताणडव की शिक्षा दी तब सनन्‍्तो ने इसे भर्त्यों को बताया। 
इसके अतिरिक्त पार्वती ने वाण की कन्या ऊषा को लास्य सिखाया । 
ऊषा ने द्वारका की गोपियो को और गोपियो ने ,सोराष्ट्र की स्त्रियो को 
ओर उन स्त्रियों ने क्रमशः अन्य देश की स्त्रियों को इसे सिखाया। इस 
प्रकार यह कंला परम्परा से संसार में आई । 

धतव्जय ने दशरूपक' के आरम्भ मे कहा है -कि ब्रह्माजी ने समस्त 
वेदों का सार निकालकर जिस नाट्यवेद की रचना की थी, घुनि भरत 
ने भी जिसके प्रयोग के नियम बनाये थे, शक्कर ने जिसमे ताण्डव अर्थात्‌ 
उद्धत नृत्य किया था और पाव॑ती ने जिसमे लास्य किया था, उसके सब 
लक्षण कौन कह सकता है, फिर भी प्रकष्ट ग्रुणोवाली" रचना के द्वारा 
में उस नाट्यबेद के लक्षणों को सक्षेप मे कहता हूं । 

शारदातनय ने अपने भाव प्रकाशन” मे नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में दो कथाएँ लिखी है। पहली के अनुप्तार कल्पान्त मे महेश्वर ने ब्रह्मा 
आर विष्णु को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने संसार को बनाया । नन्दिकेश्वर 
ब्रह्मा के पास आये । उन्होने उन्हे नादयवेद ओर उसके प्रयोग की शिक्षा 
दी । उन्होने कहा कि की व्यवस्था भरत कर सकते है और यह कहकर 

तर्धान हो गये । ब्रह्मा तथा अन्य देवता प्रसन्न हुए ओर, त्रिपुर दश- 

रूपक, खेला गया । 

द्वितीय कथा के अनुसार स्वायम्भुव मनु राज्य की चिन्ताओं से ऊब 
कर अपने पिता सूर्यदेव के पास गये और अपने मन को शान्ति प्रदान 
करने का उपाय पूछा | सूर्यदेव ने कहा, सृष्टि कर चुकने पर ब्रह्मा भी 
मनुष्यों के लिए अपने कार्य से ऊबकर महाविष्णु के पास चिन्ताओ से 
मुक्ति पाने के हेतु गये थे। उन्होने उन्हे शिव के पास जाने का. परामर्श 
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दिया | शिव ने अपने गण नन्दिकेश्व र को ब्रह्मा को नाटयवेद की शिक्षा देने 
को कहा | ब्रह्मा सब सीखऊर अपने निवासस्थान पर आये और कुछ 
समय तक विचार किया | तब उनके सामने अपने पाँच शिष्यों के साथ 
एक मुनि आये । उस समय सरस्वती जी भी वही बेठी थी । ब्रह्मा ने 
उन्हे नाट्यवेद सिखाया । उन्होने उसका अभिनय करके ब्रह्मा को प्रसन्न 
किया | ब्रह्मा ने उन्हे वरदान दिया कि अब आप लोग तीनो लोको में 
'भरत' कहलायेगे ओर यह नाट्यवेंद भी तुम्हारे नाम पर भारत” कह- 
लायेगा | यह कथा कहकर सूर्यदेव ने मनु से ब्रह्मा की प्रार्थना करने की 
सम्मति दी । मनु ने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थवा की | ब्रह्मा ने मनु की 
कठिनाइयो को जानकर भरतो को उनके साथ भारतवर्ष जाने की आज्ञा 
दी। तदनुसार भरत मनु के साथ अयोध्या आये। वहाँ उन्होने वें 
सब नाटक खेले जो देवताओं की रंगशाला मे खेले जाते थे। उन्ही 
भरतो के शिष्यों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों मे धीरे-धीरे नादयवेंद्र का 
प्रचार किया । 


इस प्रकार इन सभी मतो से नाटक की देवी उत्पत्ति सिद्ध होती है । 


नाठक को उत्पत्ति के सम्बन्ध में मेक्डोनल आदि विद्वानों का मत 
है कि ऋग्वेद के संवाद सूक्तो मे इसके बीज निहित है । उन्होंने पुरूरवा 
ओर उवंशी के संवाद को कालिदास के विक्रमोवंशीय' का आधार 
बताया है। इसके अतिरिक्त यम-यमी संवाद, अगस्त्य-लोपामुद्रा शिष्य 
संवाद, विश्वामित्र-नदी संवाद, इन्द्रादिति-वामदेव संवाद, सपुत्रवशिष्ठेन्द्र 
संवाद इत्यादि अनेको सवाद ऋग्वेद मे मिल्रते है। डा० कीथ ने इन 
संवादों की आख्यान कहा है। डा० विण्डिश, ओल्डेनवर्ग, पिशेल और 
गेल्डेनर आदि विद्वानों ने भी इनको आखूयान ही माना है | इनके मत से 
सुलतः ये संवाद गद्य-पद्यात्मक थे | पद्म भाग सरस और सुन्दर होने से 
क्रमश. एक कंठ से दूसरे कंठ मे परम्परा से चल्ना आया और बचा रहा 
तथा गद्य भाग लुप्त हो गया। इसलिए इन संवाद सुूक्तो मे नाठक के 
बीज नहीं मिलते। पर इतना अवश्य है इनसे प्रचुर सामग्री मिल्ी । 
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जम॑न विद्वान मेक्‍्समुलर, डा० श्रोडर, योहाम्स हटेल और फ्रांसीसी 
विद्वान सिल्वालेवी के मतानुसार वेंदिक कर्मकाशड में नाटक के बीज 
पाए जाते है | उनके मत से यज्ञ आदि के अवसर पर सूक्तो का अभिनय 
गायन और नतंत के साथ होता था । श्रोडर ने ऋग्वेद के सप्तम मंडल 
के १२० संख्यक मंडूक सूक्त को भी नाटकीय बताया है और यज्ञ के 
समय सोम विक्रय के अभिनय को स्वीकार किया है। इन विद्वानों के 
मत से इन धार्मिक संवादो में वार्तालाप, भाषण ओर व्य॑ग्योक्ति मिलते हैं 
जो नाटकीय संवाद के गुण है | श्री हटल ने इन सवादों का गाया जाना 
प्रमाणित किया है । डा? कीथ ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है 
कि ऋग्वेद के संवाद सृक्त गाये नहीं जाते थे, अपितु उनंका शंसन होता 
था । गान के लिए तो सामवेद की रचना की गई । इसीलिए ऋग्वेद के 
मंत्रों को उच्चारण करनेवाला ऋत्विज होता था तथा साम गायन करने- 
वाला उदगाता कहलाता था । श्री विण्टरनित्स इसी मत का समर्थन करते 
हुए यह अवश्य मानते है कि इन सूक्तो को चाटक स्थानापन्‍न तो नही 
पर ताठ्य का एक दूसरा रूप माना जा सकता है। «» 

डा० पिशेल नाटक की उत्पत्ति पुत्तत्षिका नृत्य से मानते है। अपने 
मत की पुष्टि के लिए उन्होने सूत्रधार' तथा स्थापक' शब्दों को लिया 
है। नाटक का प्रबन्धक सत्रधार कहलाज्ञा है। ओर प्रस्तावना करनेवाला 
स्थापक इन दोनो शब्दों का सम्बन्ध पुत्तल्षिका नृत्य से भी है। पृत्त- 
लिका नृत्य मे एक मनुष्य सूत्र मे पुतल्ली को बॉधकर नचाता है और 
उसे नचाकर एक स्थान पर प्रतिष्ठित कर देता है। इसलिए उस सूत्र को 
धारण करनेवाला वह सूत्रधार कहलाता है। इसी प्रकार स्थापक' का 
अर्थ है किसी वस्तु को लाकर रखनेवात्ला । इन्ही शब्दों के आधार पर 
डा० पिशेल ने अपने मत-की स्थापना की है। किन्तु यह मत सारहीन 
प्रतीत होता है | क्योकि मनुष्य ने पहले स्वयं अभिनय करना सीखा होगा 
तब उसी का आरोप पुत॒ल्नियो पर किया होगा । पहले ही पुत्तल्निका नृत्य 
की अपनाना अस्वाभाविक है। अतः पिशे्ञ का यह मत समीचीन 
नही । सूत्रधार नाटक की कथावस्तु,'नायक तथा रस आदि का वन 
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संक्षेप में सूत्नरूप मे करता है। इसलिए उसे सूत्रधार' कहते है | इस शब्द 
का सम्बन्ध पृत्तत्षिका की डोरी पकड़नेवाले से नही । 

डा? पिशेल ने ही एक अन्य मत यह भी प्रतिपादित किया था कि 
नाटक को उत्पत्ति छाया नाटकों से हुईं। जिसका समर्थन डा० कोनो 
ओर डा० ल्यूडर्स ने भी किया है। लेकिन संस्कृत के नाख्य ग्रंथों में 
कही भी छाया नाटक का उल्लेख नही मिलता । दूताज्भद' नामक नाटक 
अवश्य मित्रता है । ब्रेकिन वह इतना प्राचीन नहीं है, जिसके आधार 
पर इस मत को मान लिया जाय | 

डा० रिजवे ने नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे गम्भीरता से विचार 
करते हुए तथा पू्व॑वर्ती आचार्यो के मतो का खंडन करते हुए इस मत 
का प्रतिपादत किया कि नाठक के मूल मे वीरपूजा की भावना है। 
वीरो के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने एवं उनके चरित्र को स्मरण रखने 
की प्रवृत्ति ने ही नाटको को जन्म दिया। अपने मत की पुष्टि के लिए 
उन्होने रामलीला तथा कृष्णलीज्ञा का उल्लेख किया तथा विभिन्न प्रातो 
में अभिनीत ऐतिहासिक वीरो के चरित्रों को उद्घ्ृत किया। किन्तु 
रिजवें के इस मतमें भी सार प्रतीत नही होता। क्योकि संस्कृत के 
अधिकाश नाटको--अभिज्ञान श्ाकुन्तल, स्वप्नवासवदत्ता, विक्रमो- 
वंशीय, मालविकाम्निमित्र, रत्नावल्ी इत्यादि में वीरता की अपेक्षा प्रेम 
प्रदर्शन ही अधिक है । 

डा० रिजवे के इस मत का खंडन करते हुए डा० कीथ ने एक 
नवीन मत की उद्भावना की है। उनके मतानुसार प्राकृतिक परिवर्तनों-- 
शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि को मूतंरूप से दिखाने की अभिलाषा से ही 
भारतीय ताटको का आरम्भ हुआ। इन्होने महाकाव्य मे उल्लिखित 
“कंस बध' का निर्देश करते हुए कहा है कि उस नाटक के अभिनय में 
कृष्ण और उनके अनुयायी लाल वस्त्र घारण करते थे तथा कंस और 
उसके अनुयायी काले वस्त्र | इसका भाव यह है कि वे इन प्रतीको से 
कंस रूपी हेमल्त पर कृष्ण रूपी! वसन्‍त की विजय दिखाते थे। वैसे तो 
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डा? कीथ ने ही बाद को इस मत से अपनी असहमति प्रकट कर दी 
थी। लेकिन भारतीय ग्रंथो मे भी इसका संकेत नहीं मित्रता । 
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कतिपय पश्चिमी विद्वान यूनानी नाटकों की मे पोलनृत्य' से उत्पत्ति 
मानते हुए उन्ही के समान भारतीय नाटकों की उत्पत्ति इन्द्रध्वज उत्सव 
से मानते है। वहाँ मई मास की प्रथम तिथि को किसी युवती को 
पष्पालंकत करके उसे मई की रानी मानकर एक लम्बा बॉस (मे पोल) 
गाड़कर उसके चारो ओर नृत्य गांन करते हुए मे पोल उत्सव मनाते है। 
इसी में पोल नृत्य को नाटक का प्रेरक मानते है । इसी के अनुसार इन्द्र- 
ध्वज उत्सव से भारतीय तथा नैपाली नाटकों की उत्पत्ति मानते है। 
नेपाल में तो इन्द्रध्वज' उत्सव अभी तक मनाया जाता है। मे पोल नृत्य 
ओर इन्द्रध्वज उत्सव में उद्द श्य, भाव, क्रिया, रूढडि तथा समय आदि 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यह मत भी मान्य 
नहो है! 


जमन विद्वान्‌ डा० वेवर ने भारतीय नाठकों की उत्पत्ति यनानी 
नाठको से मानी है। उनके मत का खंडन डा० पिशेत्न कर चुके थे । 
किन्तु बाद को डा० विशिडश ने पुनः इसी मत की स्थापना की । उन्होने 
अपने मत को पष्ट करने के लिए मच्छुकटिक' पर यनानी प्रभाव सिद्ध 
करने की चेष्टा की | किन्तु यह प्रमाणित हो चुका है कि मृच्छकटिक 
सें बहुत पूर्व भारत में नाटक अपनी विकासावस्था प्राप्त कर चुके थे । 
यूनानी प्रभाव को सिद्ध करनेवाले अन्य शब्द यव|निका, यवनी और 
श॒कारि आदि भी है। यवनिका' शब्द का वास्तविक रूप जबनिका है। 
'जवनिका' ही संस्कृत शब्द है जो राजशेखर के कपर मजरी' नामक सद्टक 
के जवनिकान्तरम्‌' शब्द का संस्कतीकरण यवनिकान्तरम' करने के भ्रम 
से सम्भवतः प्रचलित हो गया है। जवनिका शब्द का अथं अमरकोश मे 
'पटवेश्म' (खेमा) लिखा है। नावो के पाज़् के अथ में भी जवनिका का 
प्रयोग मिलता है और खेमों के ढकनेवाले परदे के अर्थ में भी जवनिका 
शब्द आया है। इसी से बाद मे जवनिका का सामान्य अर्थ पर्दा हो 


( ८ ) 


गया । अमरकोश, कल्पद्र,म॒ कोश, शब्दरत्न समन्वय कोश, शब्द रत्ना- 
वली इत्यादि मे यही अर्थ दिया हुआ है। नाव्य-शास्त्र और दशरूपक 
आदि नाख्य ग्रंयो मे जव॒निका” शब्द का प्रयोग नाटकोय आवरण के 
लिए किया गया है तथा भत हरिशतक, शिक्षुपाल बध, हरिवंश पुराण 
तथा श्रीमदभागवत पुराण इत्यादि ग्रन्थों मे जवनिका' का प्रयोग 
सामान्य पद के अर्थ में हुआ है। इसलिए मुल शब्द जवनिका ही है 
यवनिका नही । अतः इस आधार पर यूनानी प्रभाव मानना सव्वंथा 
असंगत हैं। इसके अतिरिक्त यूनानी नाटकों मे जवनिका का अभाव 
मिलता है और सस्कृत नाव्यशाज्ा में जहाँ जवनिका की स्थिति 
मानी गई है, उसका यनानी नाठकों से कोई सम्बन्ध नहीं। यवनी 
शब्द का प्रयोग दासियों के लिए हुआ है। सम्भवतः विदेशी दासियाँ 
भारत में बिकने आती रही होगी । उन्ही को क्रय करके भारतीय नरेश 
अपने अन्तःपुर में नियुक्त करते थे । 


इसके अतिरिक्त कथानक के विकास, उसकी ग्रैथियो के सुल्लकाव 
तथा अन्य सभी “विशेषताओं की दृष्ठि से भी संस्कृत नाटक यनानी 
नाटकों से सर्वथा भिन्न है। यूनानी ताटको मे इन्द्र की प्रधानता होती है 
ओर उनके कथानक का विकास क्रम उत्कर्ष तथा चरम सीमा इत्यादि 
संस्कृत नाटकों में नहीं मिज्ती । संस्कृत नाटकों में चरित्र की प्रधानता 
होती है | संस्कृत नाटकों का वाह्य विधान भी यूनानी नाठको से भिन्न 
होता है। संस्कृत नाटकों के संवादो में पान्नों के अनुकूल विभिन्न 
भाषाओं प्राकतो आदि का प्रयोग होता है जब कि यनानी नाटकों मे इस 
प्रकार की कोई विशिष्ठता नही होती | यूनानी नाटक प्रायः दुखान्त होते 
है ओर संस्कृत नाठक सुखान्त | संस्कृत नाटक पात्र, अभिनय, नादय- 
शाला, भाव, विस्तार एवं संकत्नन इत्यादि सभी दृष्टियों से यूनानी 
ताटको से भिन्न है। अतएव यूनानी नाठकों से संस्कत नाटकों की उत्पत्ति 
मानना किसी भी प्रकार सिद्ध नही होता । 


वास्तविकता यह है कि नाटक मूलत' भारतीय वस्तु है। चाहे 


( ६ ) 


ब्रह्मा ने वेदों से सामग्री लेकर नादयवेंद की रचना की हो । किन्तु वेदों 
मे ऐसे संकेत अवश्य मिलते है, जिनसे वंदिक काल मे नाटको की स्थिति 
सिद्ध होती है । ऋग्वेद के सृक्तो से सोमविक्रय के समय होनेवाले अभि- 
नय का पता चलता है। महात्रतस्तीम' के अवसर पर कुमाररयाँ नृत्य- 
गान के साथ अग्नि की परिक्रमा करती थी। शुक्त्न यजुवेंद की वाज- 
सनेय संहिता के तीसवे अध्याय की छठवीं कश्िडिका में शलूष” शब्द 
आया है, जिसका अर्य है अभिनेता । कहा जाता है कि एक सूत को 
नत्त के लिए और शेलूष” को गान के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए 
सामवेद के स्तोत्र तो रागवद्ध है ही जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक युग 
में सगीतपूर्ण विकासावस्था मे था। वेदिक यज्ञ प्रधावतः अनुकृति ही 
थे | कोशीतकी ब्राह्मण मे यज्ञ के पुरोहित नृत्य करते हुए वर्णित है | 
उसी ब्राह्मण मे संगीत (गाव, नृत्य और वाद्य) यज्ञग्यागादि का ही 
एक भाग कहा गया है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वेदिक थुग मे वें 
सभी उपादान प्रचुर मात्रा में पाये जाते है जो नाटक के विकास के लिए 
अपेक्षित है । ४ 


वाल्मीकि रामायण में नठ, नर्तेक, नाटक, नृत्य का उल्लेख अनेकों 
स्थलों पर मित्रता है। नृत्य तथा नाॉटक्रीय हृश्य उस समय नगरो ओर 
प्रासादो में होते थे । मामा के घर दुःस्वप्न देखने से चिन्तित भरत को: 
गीत, नृत्य और आनन्द प्रदायक नाटकों से ही प्रसन्न करने की चेष्टा 
की गई थी। महाभारत में भी नठ, नाटक, गायक तथा सूत्रधार इत्यादि 
नाटकीय शब्द आये है । हरिवश पर्व मे, जो महाभारत का ही अंग है 
स्पष्ट निदंश है कि उस समय रामायण का नाटक के रूप में प्रदर्शन होता 
था | दजजनाभ के वध ओर प्रद्य मत के विवाह के प्रकरण में रामायण 
नाटक ओर कोवेररम्भाभिसार नामक नाटको के प्रदर्शन का उल्लेख 
विस्तार से किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रसिद्ध अभिनेता 
एक नाटक में विष्णु भगवान्‌ का जन्म उनकी राक्षसों के मारने की इच्छा 
की पूर्ति के हेतु प्रस्तुत करते है । 


( १० ) 

कतिपय पुराणों मे भी नाटकों के अभिनय का उल्लेख है। श्री मद- 
आगवत पुराण मे अभिनेताओ का उल्लेख है। मास्कण्डेय पुराण मे 
हम राजा शुक्रजीत के पुत्र ऋतध्वज को नाटकाभिनय में अभिरुचि लेते 
हुए पाते है। वह अपना समय काव्य संगीत और नाटको की उन्नति में 
प्रसन्नतापृर्वक बिताता था । 

बौद्ध साहित्य से भी नाठक की प्राचीनता सिद्ध होती है। दिग्ध- 
निकाय! भे विभिन्न प्रकार के मनोरज्ञक दृश्यों सम्बन्धी शब्दों की सूची 
मिलती है। अवदान शतक' मे एक रूपक के रंगमश्न पर प्रदर्शित करने 
का स्पष्ट उल्लेख है। 

जैनियो के रायपसेणीयसुत्त' नामक आगम ग्रथ में अम्बसाल्वन 
में महावीर स्वामी की वन्दना करते हुए सूर्याभदेव द्वारा बत्तीस प्रकार 
के अभिनयात्मक नाटक: दिखाने का उल्लेख किया गया है। महावीर 
स्वामी के लगभग दो सौ वर्ष बाद रचित भद्गबाह द्वारा रचित कल्पसूत्र 
में नाटक देखने से जेन साधुओ को विरत होने का उपदेश दिया गया है । 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे नाटक मण्डलियो के कार्य तथा उनकी 
व्यवस्था का पर्याप्त वणँन है। एक स्थान पर इसमे उल्लेख है कि यदि 
कोई नाटक मण्डल्ली अन्य देश से रंगमश्च पर नाठक प्रदशत करने के 
लिए आती थी तो उसे ५ पन राज्य को देने पड़ते थे। एक स्थान पर 
यह वर्णंत है कि राजा का कत्तंव्य होता था कि वे स्त्रियों के लिए ऐसे 
अध्यापको की नियुक्ति करे जो उनको रंगमश्च पर अभिनय करना, गाना, 
नृत्य, अभिनय, लिखना, चित्रकला, वाद्य (विशेषतः वीणा, वेणु और 
मुदंग), हार बनाना, अपने शरीर को अंल्कृत करना सिखा सके और 
इस सब का व्यय राज्य को उठाना पड़ता था । अन्य अभिनेताओं की 
रक्षा के लिए गशिकापुत्र तथा मुख्य नठ नियुक्त किये जाते थे। अथ्थे- 
शास्त्र मे यह भी उल्लेख है कि राजा ऐसे नटो, नतंको, गायको, वादकों, 
कहानी कहनेवालो, अभिनेताओ ओर ऐन्द्रजालिको को नियुक्त करते 
थे जो शत्रु के यहाँ जाकर गुप्तचर का कार्य कर सके । 


( ११ ) 


वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में अत्यन्त पुरातन युग के नाटककारों 
का उल्लेख किया है, जिनकी दृष्टियाँ नष्ट हो गई है। उसने विदृषक, 
पीठमद, विठट और कुशीलव आदि के कार्य का उल्लेख किया है। पूर्व 
युग मे राजाओ के द्वारा नियुक्त नटो को सरस्वती मन्दिर में नाटकों का 
अभिनय करना पड़ता था। अन्य देशीय अभिनेताओ के साथ वहीं 
व्यवहार होता था जो अपने देशवालो के साथ । 


पाशिनति ने भी अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी' में शिल्ञाली ओर क्शाश्व के 
नट सूत्रों का उल्लेख किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस समय 
नाटकों का इतना प्रचार था कि नटो की शिक्षा के लिए स्वतन्त्र सृत्र 
ग्रंयो की रचना होने लगी थी । 

पतञ्ञलि ने महाभाष्य' में कंसबध!' ओर बलिबन्ध' के रंगमश्च पर 
प्रदशित करने का उल्लेख है। महाभाष्य मे रसिकोनंटा/ पद सिद्ध करता 
है कि पतञ्ललि के समय रस सिद्धान्त का भी पूर्ण ज्ञान था । 

इस विवरण से सिद्ध होता है कि नाटक की उत्पत्ति भारत मे ही 
हुई और वह वैदिक काल से क्रमशः विकसित होता हुआ अपने उन्नत 
स्वरूप को प्राप्त कर सका । 

अब प्रश्न यह. है कि संस्कृत का सर्वप्रथम नाटककार किसे माना 
जाय । नादय ग्रंथो के अनुसार ब्रह्मा ने सवप्रथम समुद्र मंथन! नामक 
समवकार और त्रिपुरदाह' नामक डिम की रचना की | जिनका अभिनय 
परमेश्वर के समक्ष हिमालय के उत्तरी ढाल पर किया गया और सरस्वती 
ने लक्ष्मी स्वयम्वर' नामक नाटक रचा | भरत-सुनि ने इस नाटक को 
“ इन्द्र की रंगशाला में खिलवाया। भरत मुनि द्वारा प्रणीत जामदस्न्य- 
विजय! व्यायोग, कुसुमशेखर विजय' इहामुग और शर्मिष्ठा-ययाति' अंक 
का उल्लेख मिलता है। महाभारत के हरिवंश पर्व में रामायण नाटक 
तथा कोरवेररम्भाभिसार' नाटक के अभिनीत होने का वर्णान किया गया 
है । महाभाष्यकार पतबव्जलि ने भी कंस बध' और बलिवन्ध' नामक 
नाटको का उल्लेख किया है । इनसे ज्ञात होता है कि संस्कृत नाटकों की 


( ९२ )- 


परम्परा अतीत काल से चली आ रही है। किन्तु उपयुक्त नाटकों मे से 
कोई भी कृति उपलब्ध नहीं है। लक्ष्य ग्रंथों के अनन्तर ही लक्षण ग्रंथों 
की रचना होती है| इस दृष्टि से भी नाख्यशास्त्र जेसी सुन्दर ओर प्रोढ 
रचना को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि 
नाटकों की रचना उससे पूर्व अवध्य हुई होगी, लेकिन वे सभी काल- 
कवलित हो गये। 


डा० कीथ ने अश्वघोष को सर्वप्रथम नाटककार माना है। जब 
कि अधिकाश विद्वात्‌ भास को पहला नाटककार मानते है। भास कोटिल्य 
से पूर्व अवश्य ही अवतरित हो गये थे । क्योकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
मे भास के प्रतिज्ञा, योगन्धरायण का एक श्लोक किसी अन्य के नाम से 
उद्घृत किया गया है। इसके अतिरिक्त भास ने अपने नाटकों मे जहाँ 
योगशास्त्र और अथंशास्त्र का उल्लेंख किया है वहाँ उन्होने न तो 
पत॑जल्नि के योगसृत्र को स्मरण किया है और न कोटिल्य के अर्थशास्त्र 
को, अपितु माहेश्वर योगशास्त्रमु और बाहंस्पत्यमर्थशास्त्रम की चर्चा की 
है। अतः वे कोटिल्य से पू्व ई० पूव॑ चौथी शताब्दी मे अवतरित हुए 
होगे । इसलिए उन्हे ही सर्वप्रथम नाटककार मानना अधिक 
समीचीन है । 


भास ने लगभग एक दर्जन नाटकों की रचना की है। उनके नाटकों 
में प्रतिज्ञा योगन्धरायण', स्वप्न वासवदत्ता', और अविभारक' ऐति- 
हासिक, चारुदत' सामाजिक, प्रतिभा! और अभिषेक' रामायण पर 
आधारित तथा पज्चरात्र', बालचरित' मध्यम व्यायोग', दूतवाक्य', 
दूत घटोत्कच', कर्शभार' और उरुभंग' महाभारत की कथाओं 
पर आधारित नाटक है। भास ने अपने नाटकों में अपनी स्वाभाविक 
नाव्यकत्ञा का अज्भ_त कौशल दिखाया है। उनका चरित्राह्डन आकर्षक, 
घटना संगठन स्वाभाविक, भाषा छोटे-छोटे वाक्यो से पूर्ण किन्तु भावमयी 
है। उनकी कविता मानव हृदय के भावो की उद्घाटिका है । वाह्य प्रकृति 
का चित्रण भी सुन्दर हुआ है । उन्होंने स्वभावोक्ति एवं उपमा अल्क्कारो 
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को विशेष रूप से अपनाया है। यद्यपि भास प्रथम नाटककार माने जाते 
है किन्तु उनकी नाव्यकत्ञा को देखकर सहसा यह विश्वास नही होता 
कि सस्कत नाटक अपने विकसित रूप मे ही पहले पहल केसे आ गये। 
अवश्य उनसे पूर्व नाटको की परम्परा रही होगी । 


भास के बाद अश्वधोष और कालिदास का अवतरण हुआ | इन 
दोनो नाटककारों मे से कौन पहले हुआ । इस विषय में मतैक्य नहीं है । 
कालिदास का समय तो ई० पृ० प्रथम शताब्दी से लेकर पंचम शताब्दी 
के मध्य भटकता फिरता है और अश्वधोष का समय ईसा की प्रथम 
शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अधिकाश विद्वानों के मत से तो 
कालिदास ही अव्वघोष के पूव वर्ती थे। कालिदास वास्तव में ऐसा कवि 
ओर नाटककार था जिसने अपनी प्रतिभा, कल्पना-शक्ति, भावकता एवं 
कत्ञाका रिता से संस्कृत साहित्य को गारवान्वित करके ससार में उच्चतम 
स्थान दिला दिया | उनके अभिज्ञान शाकुन्तलम' ने विदेशी विद्वानों तक 
को मन्त्रमुग्ध कर दिया। अशभज्ञान शाकन्तल्म' के अतिरिक्त उन्होंने 
मालविकाम्निमित्रर तया विक्रमोवशीय” नामक नाटकों की भी रचना 
की । मालविकाम्निमित्र” मे विदर्भराज की पुन्नी मालविका और 
अग्निमित्र का प्रेम दिखाया गया है। इस नाटक की कथावस्तु तो 
नाटिका' के अनुरूप है । किन्तु पाँच ब्यक्लो के प्रयोग के कारण इसे नाटक 
कहा जाता है। विक्रमोवंशीय' में राजा पुरूरवा और उवंशी अप्सरा का 
प्रेम प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार कालिदास के तीनो नाठकों का 
विषय प्रेम है और उनका रस शू गार है। तीनों नाठकों को देखने से 
ज्ञात होता है कि उनकी कल्ला उत्तरोत्तर विकसित होती चली गई है ओर 
अभिज्ञान शाकुन्तल मे जाकर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। 


बौद्ध कवि अश्वघोष ने शारिपुत्र प्रकरण” नामक नव अकछ्लो के एक 
सुन्दर प्रकरण की रचना की । जिसमे उन्होने शारिपुत्र की बौद्ध धर्म मे 
दीक्षा लेने के प्रसंग को चित्रित किया है। इसी' प्रकरण की हस्तलिखित 
प्रति के साथ ही प्रतीक नाटक और सामाजिक नाठक के अंश भी उप- 
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लब्ध होते है । जिनमे डा० कीथ तो दोनो नाख्याशों को अश्वघोष की ही 
रचना मानते है तथा डा० जानस्टन सामाजिक अंश को किसी अन्य की 
कृति कठते है । 

इसके अनन्तर शद्रक (?) ने म॒च्छकटिक' नामक यथाथर्थवादी 
सामाजिक प्रकरण की रचना की । मृच्छुकटिक' की कथा का - आधार 


भास का चारुदत्त ही है। इस नाटककार का पद्मप्राभुतक' नामक एक 
भाण भी प्राप्त हुआ है। 


हव॑वर््धन ने प्रियदर्शिका', रत्नावली' नामक ताटिकायें और नागा- 
ननन्‍्द' नामक नांठक लिखा। दोनों नाटिकाओं के कथानक उदयन से 
सम्बन्धित है तथा कथा विकास आदि में भी समता है। किस्तु प्रिय- 
दर्शिका' पहली क॒ति होने के कारण शिथित् है। सम्भवतः हर्षवद्ध न ने 
उसकी त्रुटियो का अनुभव करके ही रत्नावली की रचना की थी। रत्ना- 
वली मे ही कन्नाकार की कल्ला अपने निखरे हुए रूप मे प्रदर्शित हुई है । 
नागानन्द' जीमृतवाहन और मलयवती' के परिणय तथा नागो की रक्षा 
के लिए जीमृतकहन के शरीरदान की प्रेम, साहस, दान, वीरता और 
करुणा मिश्रित भावों की कहानी है । इस नाटक में व्यापार अन्विति के 
अभाव के कारण शथिल्य आ गया है | 

हय॑वर्द्धन के अनन्तर विशाखद॑त्त ने मुद्रा राक्षस” नामक राजनीति 
प्रधान नाटक लिखा । इस नाटक में यद्यपि काव्य तत्त्व का प्राधान्य नही 
है तथापि नाटकीय व्यापारों की दृष्टि से यह उत्तम कोटि का नाटक है । 
फिर भट्टनारायण ने महाभारत से कथानक लेकर वेशीसंहार' नामक 
वीर रस प्रधान नाटक की रचना की । इनके बाद महाकवि भवशभूति ने 
अवतरित होकर अपनी कला से नाटक साहित्य को एक बार पनः चमका 
दिया । कालिदास के बाद सवश्रेष्ठ नाटककार भवभूति ही हुए। कतिपय 
बातो में तो वे काल्षिदास से भी आगे है। उन्होने भगवान्‌ राम के जीवन 
से सम्बन्धित महावीर चरित” और उत्तर रामचरित” नाटक और 
मालती माधव' प्रकरण लिखा। उनमे क्रमशः वीर, करुण एवं श्गार 
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रस प्रधान हैं। मालती माधव” में कवि ने वीभत्स रस का भी समावेश 
किया है । संस्कृत नाटकों में वीभत्स रस का अभाव रहता है। इस क्षेत्र 
में सम्भवतः भवशभ्ृति अकेले है। वैसे इस प्रकरण की कथावस्तु मे शिथि- 
लता पाई जाती है। महावीर चरित' मे राम के जीवन के पूर्वाद्ध की. 
कथा है। रावण वध ओर सीता की प्राप्ति के साथ नाटक समाप्त होः 
जाता है | नाटककार ने अपनी कल्पना से नाटक के अनुरूप रामकथा 
मे कई परिवतंत किये है। इसमे राम मानव के रूप में चित्रित किये 
गये है । पर उनका चरित्र इस नाटक में उतना आकर्षक और महान्‌ नहीं 
है, जितता उत्तर रामचरित' मे है। उत्तर रामचरितः कवि की अमर 
कृति है | 


भवभूति के बाद प्रसिद्ध नाटककार अनज़ूह्ष अथवा माठ्राज हुए । 
इनकी प्रसिद्ध रचना तापसवत्सराज' है। यह छः अछ्लो का नाटक है। 
इसमे वासवदत्ता के विरह मे तापस बने हुए उदयन और पद्मावती के 
विवाह का कथानक है । उदयन सम्बन्धी नाटकों में यह महत्त्वपुर्णो है। 
इसकी भाषा सरल, सुबोध ओर रोचक है जो हृदय को तुरन्त प्रभावित 
कर लेती है। इसी समय के लगभग यशोवमंन के रामाभ्युदेंय' नामक 
नाटक का उल्लेख मित्रता है। ध्वन्यालोक मे आनन्दवद्ध न ने इसका 
उल्लेख किया है । अवन्ति वर्मा के आश्वित कवि शिव स्वामिन ने भी कई 
नाटक, नाटिकाये और प्रकरण लिखे। वामन भद्दवाण का पाव॑ती: 
परिणय' और उद्ण्डिच का मल्लिका मरुत' भी प्रसिद्ध कृतियों है । 

नाठक साहित्य में भवश्ृति के बाद मुरारि ने अधिक यश प्राप्त 
किया । मुरारि ने अपनी उपाधि बाल वाल्मीकि' रखी है। इनका अव- 
तरण ईसवी आठवी के अन्त या नवी सदी के आरम्भ मे हुआ था। 
मुरारि ने भवभूति का पदविन्‍न्यास और गोड़ी शेत्ञी तथा माघ का 
पाण्डित्य लेकर अपने नाटक की रचना की | किन्तु जहाँ भवभूति की 
शेली मे भावानुरूप स्वाभाविकता है वहाँ मुरारि मे प्रयज्ष साध्यता एवं 
कृत्रिमता दरृष्टिगत होती है। मुरारि की केवल एक ही कृति उपलब्ध 
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है-अनघ राघव नाटक । जो लम्बे लम्बे अंक, कथावस्तु की विश्व्डुलता 
नाठकीय कौतूहुल के अभाव तथा कृत्रिम शैज्ञी के कारण सफल नही 
कहा जा सकता | इस नाटक में राम के समस्त जीवन विश्वामित्रागमन 
से रावण वध और रामराज्याभिषेक की कथा को नाटकीय रूप दिया 
गया है। समस्त कथानक सात अंकों में विभाजित किया गया है, जो 
अधिक लम्बे है तथा जिनमें व्यापार का अभाव ओर वर्शान की प्रचुरता 
है। भवभूति का इस नाटक पर अधिक प्रभाव पड़ा है। पर भवशूति 
के नाटको की सी सफलता प्राप्त नहीं हुईैं। कथावस्तु में गत्यात्मकता 
एवं प्रभाव का अभाव तथा प्रभात, सन्ध्या, चन्द्रोदय और आश्रम आदि 
के अनावश्यक विस्तृत वन इस नाटक के प्रमुख दोष है। वास्तव में 
इस नाटक मे न तो काव्य की सरसता है न नाटकीय प्रोढता, पाण्डित्य 
प्रदर्शन अवश्य हुआ हैं। फिर भी भवभूति के चरण-चिह्ों पर चलने 
के कारण यह प्रसिद्ध हो गया है । 


मुरारि के बाद राजशेखर हुए, जो अपने को वाल्मीकि का अवतार 
घोषित करते थे। इनके पूंजी मे अनेक प्रसिद्ध कवि हो चुके है। इनकी 
पत्नी अवन्तिसुन्दरी भी संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओं की पणिडता थी। 
राजशेखर कन्नौज के प्रतिहारवंशीय राजा महेन्द्रपाल के आश्रित थे । 
इन्होने बाल रामायण, बालभारत' नाटक 'विद्धसालभज्जिका' नाटिका 
ओर कपुर मश्जरी' सटक की रचना की । बाल रामायण एक विशात् 
नाटक है जिसमे भवभूति के राम सम्बन्धी दोनों नाटको की कथा को 
निबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। इस नाटक से भी नाटकीय व्यापार 
ओर गत्यात्मकता का अभाव है, कांव्य-सोन्दर्य अवश्य पाया जाता है। 
यदि कवि नाटक न लिखकर महाकाव्य लिखता तो सम्भवत' अधिक 
सफल होता । कवि की शब्दसज्जा, ध्वनिमयता, वर्शनो की मनोरमता 
आदि से सिद्ध होता है कि उनकी काव्य-प्रतिभा प्रथम कोटि की थी । 
क्रपू र-मंजरी', मे इनकी कज्ला अधिक मुखरित हुई है। राजशेखर के 
समकालीन कवि क्षेमीश्वर ने “चण्डकौशिक' और नेषधानन्द”' नामक 
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नाटकों की रचता की। चणडकोौशिक' में सत्य हरिश्चन्द्र का जीवन 
प्र्दशित किया गया है । यही उनकी प्रसिद्ध रचना है। 

इसके बाद जयदेव ने प्रसन्ञ राघव” नाटक रामायण की कथा के 
आधार पर लिखा। अपनी लल्तितपदावत्ली, सुमध्चुर कविता एवं प्रसाद- 
मयी शे्ञी के कारण यह नाटक सस्क्ृत साहित्य में अधिक लोकप्रिय 
हुआ। समस्त कथा सात अंकों मे विभाजित है। राम और सीता का 
विवाह से पूव॑ वाटिका में मिलन दिखाकर कवि ने अपनी सुन्दर कल्पना- 
शक्ति का परिचय दिया है। हिन्दी के अमर कवि तुलसीदास भी इससे 
प्रभावित हुए है। प्रसन्न राघव' में अलंकार सौन्दर्य और रीति सौन्दर्य तो 
अवश्य मिलता है किन्तु नाटकीय गत्यात्मकता का अभाव है। कई दृश्य 
तो अनाटकीय है, जिनमे याज्ञवल्क्य द्वारा दो मक्खियो के वार्ताज्ञाप को 
सुनना तथा रावण और वाणासुर का विवाद प्रमुख है | साथ ही सीता 
विरह मे राम को विक्षिप्त जेसा बना देना खटकता है। ये नाटककार के 
साथ ताकिक भी थे | 


जयदेव के बाद कुलशेखर ने तपती संवरण' और सुँभद्रा धनड्जय' 
मधुसूदन मिश्र ने हनुमन्नाटक' दामोदर मिश्र ने भी हनुमन्नाटठक' लिखा। 
रामचन्द्र ने नलविल्लास' और सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक, निर्भय भीम' 
व्यायोग तथा कोम्नुदी-मित्रानन्‍्द' नामक॑ प्रकरण की रचना की । जयसिह 
सूरि ने हम्मीर मददंत! और रविवर्मा ने प्रद्युम्नाभ्युदय” नामक नाटक 
का प्रणयत किया । महांदेंव ने अद्भुत दपण' और शक्तिभद्त ने आश्चर्य 
चूड़ामशि' नामक नाटक रामकथा के आधार पर लिखे। धीर नाग का 
कुन्दमाला” नाटक भी रामायण की कया से सम्बन्धित है, जिसमे उत्तर 
रामचरित का विशेष अनुकरण हुआ है । इन नाटकों के अतिरिक्त कौंमुदी 
महोत्सव नामक एक नाटक और मिलता है, जिसके प्रणेता का पता 
नही | कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध स्त्री कवि विज्जका की रचना है । 
सस्क्ृत साहित्य मे प्रतीकात्मक नाटकों की भी एक परम्परा रही है। 
इन नाटक़ो को अमूृर्त भावों को मूर्तें रूप प्रदान करके पात्र के रूप मे 

द्‌ 
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उपस्थित किया जाता है। कतिपय नाटकों में मृतं और अमृत का मिश्रण 
भी मित्ञता है । ऊपर अश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण” के साथ प्रतीका- 
त्मक नाटयाश का उल्लेख किया जा चुका है। इससे प्रतीकात्मक नाटकों 
की परम्परा का आभास मिलता है। सबसे पहला प्रतीकात्मक नाटक 
कष्णु मिश्र का प्रबन्ध चन्द्रोदय' है। इस नाटक द्वारा नाटककार ने 
अद्वत वेदान्त और विष्णुभक्ति का समन्वय दिखाया है। इसके बाद जेन 
कवि यशःपाल ने मोहराज पराजय' नामक पाँच अंको का नाटक लिखा । 
यह मिश्र प्रतीकात्मक नाठक है। जिसमे कुमारपाल्ल, हेमचन्द्र और 
विदृषक पुरुष पात्र है। तथा पुण्यकेतु, विवेक, कृपासुन्दरी तथा व्यवसाय 
सागर आदि गुणों के प्रतीक है। इस नाटक का ऐतिहासिक महत्त्व है। 
वेदान्त देशिक (वेक्कुटनाथ) ने संकल्प सूर्योदय” नाटक लिखा। इसमे भी 
मोह की पराजय दिखाई गई है । इसके बाद १६वों सदी के पूर्वाद्ध मे 
परमानन्द दास ने, जो कवि कणांपूर के नाम से प्रसिद्ध है, चेतन्य चन्द्रो- 
दय' की रचना की । यह भी मिश्र प्रतीकात्मक है । इसमे भक्ति, विराग, 
कलि ओर अश्नमं इत्यादि प्रतीक पात्र है और चेतन्य देव तथा उनके शिष्य 
वास्तविक पात्र है। इस नाटक के द्वारा चेतन्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है। इसके अनन्तर आनन्‍्दराम भावी वेद कविः ने 
'जीवानन्द' और विद्या परिणयन्नः नामक दो प्रतीकात्मक नाटक लिखे । 
प्रथम में रोगों को पात्र रूप में उपस्थित किया गया है ओर दूसरे मे 
शिव-भक्त का प्रतिपादन किया गया है। इन प्रतीकात्मक नाटकों के 
अतिरिक्त सुभट कवि का दूतागद' नामक छाया नाटक भी मिलता है| 
छाया नाटक में पात्र अपने वास्तविक रूप में नहीं आते, उनके स्थान 
पर उनकी छाया पुतल्ियो के द्वारा प्रदशित की जाती है। 

ताटको के अतिरिक्त संस्क॒त साहित्य मे रूपक के अन्य भेदो की भी 
रचना हुईं। मृच्छुकटिक' और मालती-माधव' के प्रकरण के बाद उद्दण्ड 
कवि ने मल्लिका मारुत' रामचद्ध ने कौमुदी मित्रानन्‍्द” रामभद्र मुनि 
नामक जेन कवि ने प्रब॒ुद्ध रौहिणोेय' एवं यशचन्द्र ने मुद्रित कुमुदचन्द्र! 
नामक प्रकरण की रचना की । 


सबब 
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वररुचि का उभयाभिसारिका', शूद्रक का पद्मप्राभतक' ईश्वरदत 
का धूत॑विद संवाद” तथाऊयामलिक का 'पादताडितक' भाण चुतुर्भाणी 
के नाम से मद्रास से प्रकाशित हुए है। इनके अतिरिक्त वामनभट्ट बाण 
ने शगार भूगण' रामभद्र दीक्षित ने शगार तितल्क' (अय्या भाण), 
वरदाचार्य ने वसन्‍त तित्का (अम्मा भाण), शंकर कवि ने शारदा- 
तिल्लक' नल्ज्ञा कवि ने श्वगार स्वस्व', तथा युवराज ने रससदन भाण!' 
नामक भाणों की रचना की । कपूर चरित” नामक भाण का अभिनय 
परमाल की आज्ञा से हुआ था । 


प्रहसनों में महेन्द्र विक्रम वर्मा का मत्त विज्ञास प्रहसन' शेखध्र कवि- 
राज का कटक मेलक', ज्योतिरीश्वर कवि शेखर का धृूत समागम 
जगदीइबर का हास्याणंव', गोपीनाथ चक्रतर्ती का कौतुक सर्वस्व” साम- 
राज दीक्षित का ध्रृत॑नतंक' प्रसिद्ध है । 

कालिंजर के राजा परम्दिद्वेव के अमात्य वत्सराज ने रूपक साहित्य 
के भंडार को भरने के लिए स्तुत्यकायं किया है। उन्होने रूपक के उन 
भेदों के भी उदाहरण प्रस्तुत किये जिनका संस्कृत साहित्य में केवल नाम 
ही था, पर वे प्राप्य नही थे। उन्होंने कपूर चरित भाण', हास्य चूडा- 
मणि! प्रहसन, त्रिपुरदाह' डिम, किसाताजु नीय” व्यायोग, समुद्रमंथन 
समवकार तथा रुक्मिणी परिणय नामक इहामृग की रचना कौ | इनके 
अतिरिक्त वेकट वर्मा और रामकवि के कृष्ण विजय” और मन्मथोन्म- 
थन'” नामक डिम एवं प्रह्मादन देव, काञ्चनाचार्य, रामचन्द्र ओर 
विश्वनाथ के क्रमशः पार्थपराक्रम', धनज्जय विजय', निर्भय भीम”, और 
सौगंधिका हरण” नामक व्यायोग भी उपलब्ध है। भास्कर कवि का 
उन्मत्तराधव” अछू मित्रता हैं। माधवी” नामक बीथी और वीर- 
विजय” तथा रुक्मिणीहरण” नामक इहामृग का उल्लेख मिलता है। 
किन्तु ये अप्राय है | 

उपरूपको में नाटिका प्रसिद्ध है। हर्षवद्धेन के अतिरिक्त विल्हण ने 
कर्ण सुन्दरी' मदनपाल सरस्वती ने विजयश्री' या पारिजात मजन्नरी' 
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मथुरादास ने वृषभानुजा' नामक नाठिकाओ को रचना की तथा राज- 
शेखर की कपुर मद्जरी' के अतिरिक्त घनश्याम कवि ने आनन्द सुन्दरी' 
एवं विश्वेश्वर पंडित ने श्वगार मज्जनरी' नामक सट्टक भी लिखे हे । 
इस प्रकार हम देखते है कि संस्कृत का नाटक साहित्य अत्यन्त प्रोढ़ 
एवं समृद्ध है। कतिपव नाटककार तो संसार के सर्वश्रेन्ल॒ नाटककारो में 
गिने जाते है । 
प्रस्तुत पुस्तक में अभिज्ञान शाकुन्तल', वेणी संहार', मुद्रा राक्षस' 
एवं उत्तर रामचरित' नाटक है । मृच्छुकटिक' प्रकरण है तथा रत्ना- 
वली' नाटिका है। अतएवं इन तीनो के लक्षण देना भी अप्रासंगिक 
न होगा । 
नाटक का कथानक ख्यात अर्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध होता है। उसका 
नायक अनेक गुणों से युक्त, धीरोदात्त, प्रतापी, कीति का अभिलाषी, 
महान्‌ उत्साही, वेदत्रयी का रक्षक, प्रसिद्धवंशोद्भुव या राजषि अथवा 
कोई दिव्य या द्विव्यादित्य पुरुष होना चाहिए। नाटक के प्रख्यात बृत्त मे 
से उस अंश को निकाल देना चाहिए जो नायक के चरित्र के दृष्टि से 
अनुचित एवं रस की दृष्टि से विरोधी हो। नाटक में आगार अथवा 
वीररस मे से एक प्रधान होना चाहिए अन्य रस अंक रूप में हो। कथा- 
नक का विभाजन पाँच सन्धियों मे करना चाहिए। संधियाँ तथा उनके 
६७ सन्ध्यंगो को निबद्ध करने का प्रयत्त होना चाहिए। नाठक में पॉच 
से लेकर दस तक अछ्ू होने चाहिए | पॉच अछ्ू से अधिक अक्लोवाले 
नाटक को महानाठक कहते है। नाटक को रचना गाय की पूछ के 
अग्रभाग के समान होनी चाहिए । अर्थात्‌ थोडे से आरम्भ करके मध्य- 
भाग अधिक क्रियाशील तथा बहु व्यापार गुम्फित हो और अन्त में 
काय कल्ाप को कम करते हुए क्रमशः समाप्त करना चाहिए । 
प्रकरण का कथानक कवि कल्पित तथा लौकिक होता है। उसका नायक 
४५ प्रशान्त-मन्त्री, ब्राह्मण अथवा वेश्य होता है। जो धमे, अर्थ और 
की प्राप्ति के लिए सचेष्ठ रहता है तथा अनेक आपत्तियो के बाद 
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उसे अभीष्ठ सिद्धि होती है। प्रकरण की नायिका कुल्कन्या या वेश्या 
अथवा दोनो होती है। नायिका की दृष्टि से प्रकरण तीन प्रकार के होते 
है--१. शुद्ध (कुल्कन्या न।यिका वाल्ला) २. विक॒त (वेश्या नायिका हो) 
३, संकीण (जिसमे दोनो नायिका ह))। कुल्लकन्या घर में रहती और 
वेश्या बाहर । मृच्छुकटिक' संँकीर्ण प्रकरण है । 

नाटिका में प्रकरण की वस्तु (कल्पित) और नाटक का नायक 
(प्रख्यात राजा) होता है । नायक धीर ललित होता है। स्त्री-पात्रो का 
अधिक्य होता है। चार अछ्छू होते है। रस शरगार-प्रधान होता है। 
नायिका राजवंशोज़वा, गायन प्रवीण, अनुरागवती ओर मुग्धा होती 
है । महारानी ज्येष्ठा, प्रगल्भा, गम्भीर और मानिनी होती है और इसी 
के आधीन नायक और नायिका का समागम होता है। नायिका अन्तःपुर 
ओर संगीत आदि के सम्बन्ध से नायक के दर्शनगोचर भी होती है ओर 
क्षतिगोचर भी । नायक का नायिका के प्रति प्रेम नवीन अवस्था में होता 
है जो उत्तरोत्तर बढता जाता है । नायक इस नायिका के प्रेम करते समय 
देवी से शंकित रहता है। नाठिका के चारो अछ्छी मे कंशिकी वत्ति के 
चारो अंगो का पालन क्रमशः किया जाता है। विमर्श सन्धि या तो होती 
ही नही या बहुत कम होती है। शेष चारो सन्धियाँ होती है। कुछ 
लोगो के मत से नाटिका मे एक, दो या तीन अछ्ठछू भी हो सकते है । 


१---अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ 


विश्व-साहित्य के नाटक मणि अभिज्ञान शाकुन्तत्न के प्रणेता कवि- 
शिरोमणि कालिदास थे | यशः शरीर से सदेव ही जीवित रहनेवाले इस 
रससिद्ध कवि के स्थान और काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतेक्य नहीं 
है। इनके जन्मस्थान के सम्बन्ध मे काश्मीर, कामरूप एवं उज्जयिनी का 
नाम लिया जाता है। कवि के ग्रंथो का अवल्लोकन करने से ज्ञात होता है 
कि उसका उज्जयिनी के प्रति विशेष पक्षपात है । रघुवंश' और मेघदूत' 
दोनो काव्यों मे उज्जयिनी का विशद वर्णन किया है। मेघषदूत' मे तो 
कवि ने जान-बृभकर मेघ के मार्ग को वक्रता प्रदान की है और उसे 
उज्जयिनी (विशाल्ञा) की शोभा का दर्शान करने का प्रल्लोभन दिया है 
(मेघदूत १-२६) | इससे ज्ञात होता है कि कालिदास ने अपने अवतरण से 
उज्जयिनी को ही गोरवान्वित किया था । विद्वद्वर प॑> चन्द्रबली पाण्डेय 
के मतानुसार कालिदास की जन्मभूम आम्रकूट के समीप ही कही थी ।' 


इसी प्रकार कालिदास का समय,भी अनिश्चय की परिधि में ही 
भटक रहा है। कतिपय विद्वान्‌ कालिदास का सम्बन्ध लंका के राजा 
कुमारदास (५०० ई०) से स्थापित करने का प्रयत्न करते है किन्तु उनका 
प्रयत्न कष्ट-कल्पना के अतिरिक्त कुछ नही है। वे जनश्रुतियाँ भी निरा- 
धार है जो उन्हे धाराधीश भोज (१००४-१०४४ ई०) का आश्वित मानती 
हैं। कवि कालिदास के समय की अन्तिम सीमा तो निश्चित ही समभझनी' 
चाहिए, क्योकि एहोल के शिज्नालेख (६१४) मे उनके नाम का उल्लेख 
है तथा संस्कृत गद्य-काव्य के प्राण वाणभट्ट (६०० ई०) ने उनका नाम 
श्रद्धापृवंक स्मरण किया है । अतृएव उनकी स्थिति ६०० ई० के अनन्तर 


१ संस्कृत कवि दशन---डा० भोलाशंकर व्यास पु० ७७ 


( २४ ) 


तो कदापि मान्य नही हो सकती है | वत्स भट्टि (४७३ ई०) के शिन्ालेख 
की शेली पर मेघदूत' एवं ऋतु सहार/ का प्रभाव पूर्णत. परिलक्षित 
होता है । अतः उससे पूव ही कालिदास की उपस्थिति माननी चाहिए। 

कतिपय विद्वान्‌ मेघदूत' मे प्रयुक्त 'दिड नागानाम्‌” (पूर्व मेघ ५४) 
शब्द के आधार पर कालिदास को प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वानु दिड नाग 
(४०० ई०) का प्रतिद्वन्द्दी मानते है । किन्तु यह भी भ्रान्तिमात्र है, क्योकि 
कालिदास तथा दिड नाग के विरोध की पुष्टि के निमित्त कोई प्रमाण 
उपलब्ध नही है। इसी प्रकार कुछ पाश्चात्य विद्वान कुमारसम्भव मे 
प्रयुक्त जामित्र” (७-१) शब्द को लेकर उनका समय ४०० ई० के लग- 
भग निर्धारित करते है। वे इसे यूनानी प्रभाव मानते है और उनके 
मतानुसार ज्योतिष के यूनानी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम आर्य भट्ट 
(५०० ई०) ने किया था। ऐसी दशा में कालिदास की उपस्थिति आर्य 
भट्ट के अनन्तर ही होनी चाहिए। हिन्‍्तु वे यह भूल जाते है कि इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग बोद्ध कवि अदवघोष” (१०० ई०) ने भी किया 
है। यही नहीं, अपितु बोधायन! (५८० ई० पू०) के गृह्य सृत्रों मे भी इस 
प्रकार के शब्दों का अभाव नहीं है । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 
पश्चिम के विद्वानों के इस मत में कितना पक्षपात निहित है । 

नवीन ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ ज्योतिविदाभरण' के एक श्लोक में 
विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नो का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :-- 

_धन्वन्तरिक्षपणकामर्रसहशंकु-वेताल भट्ट घटकपर कालिदासः | 
ख्यातो वरामिहिरो नृपतेः सभाया, रत्नानि वेवररुचिनंव विक्रमस्य |” 

कहना न होगा कि 'इस नामावत्तली में कतिपय नाम काल्पनिक हैं 
ओर जो वास्तविक भी है, वे इतिहास की कसोटी पर समकालीन प्रमा- 
शित नही होते । फिर भी कालिदास विक्रमादित्य की सभा के राजकवि 
थे, यह तो इस श्त्तोक से पृष्ठ होता ही है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वह विक्रमादित्य कौन थे । इसी पर हमे विचार करना है । 

फरग्युसन तथा हानंली आदि पाश्चात्य विद्वान कालिदास को मालव- 
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राज यशोधमंत का समकालीन मानते हैं, जिसने छठवीं शताब्दी मे हण- 
नरेश मिहिरकुल को परास्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 
तथा उस विजय के उपलक्ष्य मे ६०० वर्ष पूर्व का समय लेकर विक्रम संवत्‌ 
चलाया | रघुवँश में रघु की दिग्विजय मे हुणों का उल्लेख देखकर इन 
विद्वानों ने यह कल्पना की है तथा प्राचीनता प्रदान करने के निमित्त संवत्‌ 
चलाने के लिए इतने पूर्व का समय चुना है। किन्तु यह कल्पना हास्यास्पद 
ही प्रतीत होती है, क्योकि यदि यशोधमंन को प्राचीनता के प्रति ही मोह 
था तो अपने से ६०० व पूव॑ का समय ही संवत्‌ चलाने के लिए 
निर्धारित क्यो किया, सहख्र॒ वर्ष का समय क्‍यों नहीं ? फिर हुणी की 
पश्चिमोत्तर सीमा पर उपस्थिति ईसवी पूर्व भी प्रमाणित हो चुकी है । 
इतिहास इसका साक्षी है । अतः यह कल्पना निमृ तल है । 


गुप्ततंश में भी विक्रमादित्य उपाधिधारी दो सम्राद हो गये है। एक 
चल्द्रगुप्त द्वितीय (१४५७-०१३) और दूसरा स्कन्‍्दगुप्त (४४४ ई०)। डा० 
रामकृष्ण भंडारकर, साहित्याचाय रामावतार शर्मा ' आदि भारतीय तथा 
कीथ आदि पाश्चात्य विद्वान कालिदास को चन्द्रगप्त द्वितीय का सम- 
क्रालीन मानते है ओर रघु की दिग्विजय को समुद्रगुप्त की दिग्विजय से 
प्रभावित कहते है। इसमे सन्देह नही कि चन्द्रगुप्त का समय शान्ति, कल्ला 
एवं समृद्धि की दृष्टि से इतिहास में स्वरणेयुग कहा जाता है। किन्तु 
कालिदास उसी समय अवतीर्ण हुए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । श्री० के० बी० पाठक कालिदास को स्कन्‍्दगशुप्त का समकालीन 
मानते है और रघु द्वारा हुणो की पराजय के वशन को स्कन्‍्दर॒प्त द्वारा 
हणो की पराजय से प्रभावित कहते है। विजयचन्द्र मजुमदार इत्यादि 
विद्वान्‌ उनको कुमारणुप्त (४१३-४४५) का समसामयिक मानते है | कुमार- 
सम्भव' ओर विक्रमोवशीय” नामक कालिदास के ग्रंथो के नामकरण में 


) संस्कृत साहित्य का इतिहास प्‌० १४४--बलदेव उपाध्याय 
* संस्कृत साहित्य का इतिहास---बजदेव उपाध्याय 


'. ६ २६ ) 


क्रमशः कुमार' और विक्रम” शब्द कुमारणुप्त के नाम की ही सूचना देते 
है। वास्तव मे यह तर्क इतना लचर है जो कही नहीं टिकता | इन 
विद्वानों ने गुप्तकाल में कालिदास की उपस्थिति मानी है। स्वर्गीय चन्द्र- 
शेखर पाडेय ने इन मतो का खंडन बड़ी युक्तिमत्ता के साथ किया है ।* 
उनके तरको का सार यह है-- ग़ुप्तवश के प्रथम चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत्‌ चलाया 
था, जिसका प्रयोग गुप्त सम्नाटो ने किया है। स्कन्‍्दग॒ुप्त के गिरनार के 
शिल्नालेख मे भी गुप्त-संवत्‌ का ही उल्लेख है । अतः चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय का 
अपने पितामह के संवत्‌ को स्वीकार न करना तथा मालव संवत्‌ को 
स्वीकार करके नवीन नाम देना एवं अपना स्वय॑ संवत्‌ न चलाना तर्क- 
पूर्ण नही है। साथ ही गुप्तवंशीय किसी सम्राद का नाम विक्रमादित्य 
नही था, उपाधि-मात्र थी । कोई नाम उपाधि की महत्ता तभी प्राप्त करता 
है, जब कि उस नाम का कोई प्रतापी पुरुष हुआ हो । अतः गुप्तकालसे 

पूर्व किसी विक्रमादित्य का होना निश्चित है । 


गाथा सप्तशती (१-५४) में विक्रम' संवत्‌ चत्नानेवाले उज्जयिनी-नरेश 
विक्रमादित्य का उल्लेख है, जिसकी पुष्टि मेरुतुगाचार्य विरचित पद्मा- 
वल्ी' तथा प्रबन्ध कोष” और मृत्युज्ञय महात्म्य' आदि ग्रंथों से होती 
है। ये विक्रमादित्य ईसा से ४७ वर्ष पूर्व हुए थे। कथा सरित्सागर में भी 
इसका उल्लेख है। कविवर कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य के दरबारी 
कवि थे। भारतीय जनश्रुति भी इसी को प्रमाणित मानती है । 


कालिदास बौद्ध कवि अश्वधोष (१०० ई०) के पूव॑ ही अवतीरा 
हुए थे, क्योकि उनके ग्रैथों का प्रभाव अश्वघोष पर स्पष्ट दृष्टिगत 
होता है। कुमारसम्भव” भे शिव के और रघुवंश' मे अज के राजमार्ग 
पर निकलने का वर्शन अश्वघोष के बुद्धचरित” मे बुद्ध के राजमार्ग पर 
निकलने के वर्णन के समान है। यदि अश्वधोष का ही कालिदास पर 
प्रभाव माना जाय तो क्‍या वह चोरी के भाव का प्रदर्शन बार-बार 


) संस्कृत साहित्य की रूपरेखा । 


( २७ ) 


करता, उसे छिपाने की चेष्टा न करता और यदि अश्वधोष उनसे पूर्व 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका होता तो कालिदास तथा उनके परवर्ती कवि 
उसका नाम सम्मान से स्मरण नही करते ? किन्तु ऐसा नही हुआ है। 
अतएव अश्वघोष को ही कालिदास का ऋणी मानना चाहिए और 
कालिदास को उसका पूव॑वर्ती। अतः कालिदास की उपस्थिति ईसा से 
पूर्व ही सिद्ध होती है । 


कालिदास के ग्रंथो से अन्तःसाद्य के आधार पर भी उनका यही 
काल प्रमाणित होता है। उन्होने दाश्वान्‌, विश्वामहतोः, पेलव, त्रियम्बक, 
आस आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ घातुओ के लिद कार के 
पूर्णा रूप को दो भागो मे विभक्त किया है-जसे, त॑ पातया प्रथम मास 
पपात पश्चात्‌! । पाशिनि के व्याकरणानुसार ये प्रयोग अशुद्ध है। इससे 
प्रतीत होता है कि कालिदास उस समय जीवित थे, जब पाशिनि तथा 
पतञ्जत्ति के नियमों की पूर्ण प्रतिष्ठा नही हो पाई थी ।'* अतः कालिदास 
का समय ई० पु प्रथम शताब्दी ही मानना संगत है । 


७ अभिज्ञान शाकुन्तत्न मे धीवर को चोरी के अपराध मे कठोर दण्ड 
तथा उत्तराधिकार नियम का जो रूप प्राप्त होता है, उससे भी ज्ञात होता 
है कि वह ईसा के पूर्व॑ की कृति है, जब मनु, वशिष्ट ओर आपस्तम्ब 
ही धर्म के विषय मे प्रमाण माने जाते थे । शाकुन्तल मे ब्राह्मण धर्मं का 
जी प्रतिपादन किया गया है, वह भी उसके ईसा से पूव॑ की रचना होने 
का प्रमाण है । अतः कालिदास का समय ई० पूव प्रथम शताब्दी मानना 
ही अधिक समीचीन है । 


वस्तु-विवेचन-- अभिज्ञान शाकुन्तल” का कथानक महाभारत के 
'शकुन्तल्लोपाख्यान' से लिया गया है। किन्तु कवि की उद्भाविती प्रतिभा 
एवं स्जनमयी कल्पना ने महाभारत की नीरस एंवं शुष्क कहानी को 
सरसता एवं गरिमा प्रदान की है ओर महाभारत के हीन चरित्रो क 
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उदात्तता प्रदान की है। महाभारत के अनुसार एक बार चन्द्रवंशी सम्राट 
दृष्यन्त मृगया खेलते हुए ऋषि कण्व के आश्रम मे प्रंविष्ट होते है और 

कन्द मूल्-फल लाने के निमित्त गये हुए कण्व ऋषि के अभाव में शक्न्तला 
उनका आतिथ्य करती है तथा राजा द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर 
अपनी उत्पत्ति का वृत्तान्त सुना देती है । राजा उस पर मुग्ध होकर प्रणय- 
याचना करता है। शक्‌न्तल्ा उससे अपने पुत्र को ही राज्य प्रदान करने 
का वचन लेकर स्वयं को उसको समाप्त कर देती है। गान्धर्व-विवाह 
के अनन्तर राजा उससे सहवास करता है ओर अपनी काम-पिपासा 
शान्त करने के बाद शकृ्‌न्तत्ञा को बुलाने का आश्वासन देकर लौट आता 
है। राजा के प्रत्यावत॑ंत के पश्चात्‌ ही कण्व आश्रम में आते है और 
अपने तपोबल्न से समस्त घटना की जानकर गान्धव विवाह को स्वीकृति 
दे देते है। इस घणना के तीन वर्ष बाद शक्‌नन्‍्तत्ञा एक बाज्षक को जन्म 
देती है, जो ६ वर्ष का होकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगता 
है ओर सिह, गज, महिष आदि को वृक्षों से बाँध देता है। इसी से कश्व 
ऋषि उसका नाम सवेदमन रखते है। नो वर्ष से अधिक शकृन्तल्ला को 
अपने आश्रम मे रखना उचित न समभकर कण्व उसे पुत्रसहित कुछ ' 
तपस्वियों के साथ दुष्यन्त के समीप भेज देते है। दुष्यन्त उसे अपरिचित 
बताकर उसके साथ अपने सम्बन्ध को स्वीकार नही करता। बहुत कहने 
पर भी जब दुष्यन्त शकुन्तज्ञा को स्त्रीकार करने के लिए प्रस्तुत तहों 
होता तो वह जाने को उद्यत्‌ होती है। इतने मे ही आकाशवाणी दृष्यन्त 
से अपनी भार्या शकुन्तल्ा को ग्रहण करने के ल्षिए कहती है ओर दृष्यन्त 
उसे ग्रहण कर लेता है तथा बताता है कि में भी समस्त वृत्तान्त को 
जानता था, किन्तु आपकी शंका के भय से स्वीकार न कर सका। सव्वे- 
दर्मन का नाम भरत रखा जाता है। 


इस प्रकार इस कथा के अनुसार राजा दुष्यन्त अत्यन्त कामी, 
लोलुप़, स्वार्थी एवं व्यभिचारी पुरुष सिद्ध होता है तथा शकुन्तला द्वारा 
पुत्र को राज्य देने का वचन प्राप्त करना प्रेम नही व्यापारमात्र रह जाता 


( २६ ) 


है और प्रथम सम्मिलन में ही सम्गम आदि उसके चरित्र को पतित 
कर देता है। इसके अतिरिक्त तीन वर्ष बाद पुत्र के प्रसव से उसके 
चरित्र मे कलंक ही लग जाता है । इस घटना के नौ वर्ष तक शकुन्तत्ता 
को आश्रम में रखना ओर फिर न रखना भी युक्तिपुण नहो है । इससे 
ऋषि कण्व की विवेकशक्ति को आघात पहुँचता है। शकुन्तत्ञा के पहुँ- 
चने पर दुष्यन्त का व्यवहार उसके पतन की पराकाष्ठा है । 

कवि कालिदास की प्रतिभा का प्रकाश और कल्पना की कमनीयता 
पाकर यह कथानक खिल उठा है और शकुन्तला तथा दुष्यन्त दोनो के 
चरित्र पावन हो गये है। अभिज्ञान शाकुन्तल' का कथानक महाभारत' 
की अपेक्षा पद्मपुराण' से अधिक मिलता है। किन्तु पद्मपुराण के इस 
आख्यान की शेली कालिदास से प्रभावित प्रतीत होती है। अतएव अधि- 
काश विद्वान्‌ इसे इस नाटक के बाद की रचता मानते है और कालिदास 
को उसका ऋणी स्वीकार नही करते । 

कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तज्' के प्रयम अंक में ही अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है । राजा दुष्यन्त मृगयां खेलते समय एक 
तपोवन के मृग का अनुसरण करते हुए कश्व ऋषि के आश्रम में पहुँचते 
है और एक तपस्वी द्वारा तपोवत जानकर उस म॒ग को अवध्य घोषित 
कर देते है। उस समय कण्व ऋषि-शकुन्तज्ञा के किसी अमंगल की शाति 
के निमित्त सोमतीर्थ गये हुए थे। ऋषि कण्व' को अपनी कल्पना से सोम- 
तीर भेजकर कवि ने भावी घटनाओ की सुन्दर और स्वाभाविक प्रृष्ठ- 
भूमि निर्मित की है । जिससे दुष्यन्‍्त और शकन्तता के प्रेम को क्रमश 
विकास का अवसर प्राप्त होता है। राजा दुष्यन्त तपसवी के आदेश से 
कणव ऋषि के आश्रम मे प्रविष्ट होते है और शकुन्तत्ला अपनी सखियो-- 
प्रियम्बदा ओर अनुसुइया के साथ पादप सिज्चन करती हुई उनके दृष्ठि- 
पथ में आती है। दुष्यन्‍्त उसकी ओर आकर्षित अवश्य होते है, किन्तु 
मर्यादा का औचित्य उनमे आते हुए विकार को रोकता है। अचानक 
अमर बाधा होने पर--शकुन्तल्ा के आकुल होने पर दुष्यन्त प्रकट हो जाते 


६ 
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है और भ्रमर से शकुन्तला की रक्षा करते हैं । सखियो से वार्ताल्ञाप करते 
समय उन्हे शकुन्तल्ञा के जीवन-बृत्त का परिचय प्राप्त होता है, तभी वें 
उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समभते है। इस अव- 
सर पर भ्रमर-बाधा की कल्पना से कथानक मे नाटकीयता ही नही आई 
है, अपितु स्वाभाविकता और चारुता का भी आविर्भाव हुआ है। सखियो 
की उपस्थिति से भारतीय संस्क्रति की मर्यादा ओर शकृत्तज्ञा को नारी-सुलभ 
लज्जा को भी रक्षा हो गई है । इसी समय शकुन्तत्ना के हृदय मे भी प्रेम- 
अंकुर जम जाता है। कवि ने सखियो की परिहासमयी उक्तियों के 
द्वारा दोनो को पारस्परिक प्रेम की प्रेरणा देकर बडे कौशल 
से इस अक्कू को समाप्त किया है। किसी हाथी के उपद्रव से तपोवन में 
आतंक फेल जाने और उसके कोलाहल को सुनकर गौतमी की घबराहट 
का अनुमान करके प्रियम्वदा और अनुसुइया जाने लगती है और 
शकुन्तज्ञा भी पर से कॉटा निकालने के बहाने घूमकर दुष्यन्त को देखती 
हुई--अपने प्रेम को अभिव्यक्त करके राजा के हृदय को आन्दोलित 
करती हुई--चल्ली जाती है । 


द्वितीय अछ्डू में विरह-व्यथित राजा की मनोदशा एवं अपने अन्त- 
रंग मित्र विदूषक के साथ वृर्ताज्ञाप में प्रणयाभिव्यक्ति का चित्रण 
किया गया है । तपस्वियो द्वारा यज्ञ-२रक्षार्थ एवं दानवों के दमनाथे राजा 
से आश्रम मे कतिपय दिवस रुकने की «प्राथना कराके कवि ने प्रणय 
पहलवन के निमित्त उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की है। साथ ही 
माताओ द्वारा प्रत्यावतंन का सन्देश भिजवाकर राजा की अस्थिरावस्था 
एवं व्याकुलता का अद्भबुन किया गया है। राजा अपने स्थान पर माढ्व्य 
को माताओं के समीप भेज देता है | माढ्व्य के गमन करते समय कालि- 
दास ने राजा द्वारा शकुन्तत्ना सम्बन्धी प्रणय को मिथ्या एवं उपहास मात्र 
कहतवाकर भावी घटना के ओचित्य की रक्षा की है। सामाजिक-दर्शक-- 
दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला को स्वीकार न करने तथा स्मृति न आने के 
समय माठ्व्य द्वारा सचेत करने की शंका नहीं कर पाता । 


( ३१ ) 


तृतीय अंक में दृष्यन्‍्त और शकुन्तला की प्रणय-पीड़ा, मिलन तथा 
आमोद आदि का स्वाभाविक एवं हृदयावजेक वर्ण हुआ है। काम- , 
पीड़िता शकुन्तत्ञा विरह-वह्नि से प्रज्वल्षित होकर 'कुज में अर्द्धं चेतना- 
वस्था में पड़ी है। अनुसुइया ओर प्रियम्बदा दोनो सखियाँ शीतोपचार 
में संलग्न है । पीड़ा के आधिक्य के कारण शकुन्तला अपने हृदय-दान को 
गुप्त नहीं रख पाती है। अत सखियाँ उसे सन्देश प्रेषित करने के निमित्त 
प्रेरित करती है। विरह-विदग्ध राजा भी छिपकर शकुन्तत्ञा की काम- 
वेदना ओर प्रेम के कारण होनेवाली आकुज्ञता को देखकर सन्तोष का 
अनुभव करता है ओर जब सखियो की प्रेरणा से शकुन्तला कमल्-पत्र 
पर सन्देश लिख चुकती है तो अवसर पाकर दुष्यन्त प्रकट हो जाता है | 
सखियाँ दुष्यन्त के हृदय मे भी प्रेम को प्रदीप करके मृग शाबक को 
उसकी माँ के मिलाने के ब्याज से चली जाती है और युगल्न प्रेमी एकान्त 
क्‌ज में अपने प्रेम-प्रदर्शन एवं आमोद प्रमोद का अवसर प्राप्त करते है । 
कालिदास की कला यहाँ अत्यन्त व्यावहारिक, मधुर तथा रसवती हो 
उठी है। कवि ने इस मिज्ञन में नारी की शाल्ीनता” लज्जाशीलता और 
गरिभा तथा भारतीय संस्क्ृति की मर्यादा की रक्षा करते हुए भी प्रेम 
की सरस धारा प्रवाहित की है। शक्ुन्तला का एक बार कुज से जाना 
और मृणाल-वल्य के व्याज से पुनः आना उसके हृदय की प्रेमातुरता 
को प्रकट करता है। उसके अनन्तर की प्रेमलीजला का स्पष्ट श्'गारिक 
वर्णंत करते हुए और उसे अइल्ीलता की सीमा का स्पर्श कराते हुए भी 
कवि ने नाटकीय ओऔचित्य की कोशल से रक्षा की है। गोतमी द्वारा रात्रि 
की सूचना देकर शकुन्तला के गमन ओर दुष्यन्त के प्रच्छन्न होने के 
द्वारा अत्यन्त स्वाभाविक रूप से अंक को समाप्त किया है। शकुन्तला 
का आयरय॑पुत्र” सम्बोधन गान्धव॑ विवाह की सूचना देता है ओर जाते 
समय लता मण्डल को पनः परिमोग के तिमित्त आमंत्रण करना भावी 
सहवास ओर गर्ंधारण की ओर इंगित करता है जिसे रगमश्व पर 
दिखाना भारतीय नाख्य कल्नला के विपरीत होता । इस प्रकार कवि ने 


( शेर ) 


अपने कत्लाकार को कोशल्ञ प्रदान किया है। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा 
करने के निमित्त दुष्यन्त भी लतामंडप का त्याग करते है। 
चतुर्थ अंक कालिदास की कल्ला का चरमोत्कर्ष है। इसमे उनकी 
कल्पना का कोशल, प्रतिभाका प्रदर्शन, भावना की भव्यता, हृदय की 
स्तिग्धता, ज्ञोकिक ज्ञान की ग्रुरुता एवं नैतिकता की निराज्ी छटा का 
एक साथ दर्शन होता है । विष्कम्भक में शकुन्तला की प्रेंममय तन्मयता 
ओर उसके कारण आतिथ्य से वंचित कुपित ऋषि दुर्वासा का प्रेमी 
द्वारा उसे विस्मृत किये जाने का शाप और साखियो द्वारा अनुनय करने 
पर अभिज्ञान दर्शन से प्रेमी की स्मृति का पुनर्जागरण आदि की महत्त्व- 
पूर्ण घटना का बर्णन करके कालिदास ने अपने अपूर्व नाख्य कौशल 
का प्रदर्शन किया है। विष्कम्भक की यह घटना ही नाटक की प्राण है, 
जिसके कारण नाठक का नामकरण-अभिज्ञान शाकुन्तल'-हुआ 
है, जड़ सुद्रिका को चेतना प्राप्त हुई है ओर महाभारत के दुष्यन्त तथा 
शकुन्तला के चरित्रो को भव्यता और पावनता का गौरव मित्रा है। 
इसी अंक में ऋषि कणव सोमती् से आकर गान्धर्व विवाह के ओचित्य 
को स्वीकार करके तथा शकुन्तला को गभ वती जानकर उसे पति-ग्रह 
प्रेषित करने की व्यवस्था करते है। इस समय कालिदास का हृदय ही 
मानों साकार कवित्व बनकर अवतरित हो गया है। तपोवन की नीरव 
करुणा पितृ हृदय की कोमल भावनाओं का सामझस्थ पाकर बरबस 
नेत्रों से जल प्रवाहित करा देती है। स्वर्गीय चन्द्रशेचर पाण्डेय ने ठीक 
ही कहा है --- कण्व की व्यग्रता, अनुसुइया और प्रियम्वदा की आनन्द 
में परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम सन्देश और भावी गृहलक्ष्मी 
को उपदेश तथा आश्रम की नीरवता मे विविध भाव और घटनाये ऐसी 
मामिकता तथा प्रगाढ़ सुकुमारता से चित्रित हुई है कि प्रतीत होता है 
कि यह अंक मानो शब्द निर्मित मानव हृदय ही हो ।” शकुन्तल्ा, गौतमी, 
शाज्भू रव और शारद्धत के साथ दुष्यन्त के समीप प्रेषित की जाती है। 


) संस्कृत साहित्य की रूपरेखा--हछि० सं० पृ० १२८ 
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पंचम अंक में शकुन्तला कण्व के शिष्पो ओर गौतमी के साथ 
दृष्यन्‍्त की सभा में उपस्थित होती है। दुर्वासा के शाप के कारण 
दृष्यन्त उसे न पहचानकर अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता । शकुच्तला 
प्रमाशस्वरूप उसकी नामाह्डित मुद्रिका उपस्थित करता चाहती है, किन्तु 
उसे अपनी उँगली मे न पाकर किकतंव्यविम्ढ सी हो जाती है। पुन 
विभिन्न घटनाओ के वर्णन से राजा की स्मृति "को जाग्रत्‌ करने का 
प्रयास करती है, किन्तु व्यथं । राजा उसके तथा ऋषिकुमारों के कुपित 
होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ एक ओर गर्भवती, पति 
द्वारा परित्यक्ता अनाथा शकुन्तला की करण दशा देखकर पाषाण भी 
द्रवित हो उठता है, दूसरी ओर राजा की दढता ओर चरित्र सम्बन्धिनी 
महानता देखकर उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। शारद्वत को भत्सना 
से तो शकुन्तज्ञा निःसहाया होकर अत्यधिक करुणा की प्रतिमृरति भासित 
होने लगती है। अन्त मे पुरोहित के गृह गमन करते समय माग से ही 
उसे एक दिव्य ज्योति उठा लाती है। 


षष्ठाडू के प्रवेशक मे शक्रावतार निवासी धीवर द्वारा मुद्रिका की 
प्राप्ति होती है। कवि ने उस समय राज्याधिकारियों तथा धीवर के स्वा- 
भाविक वार्ताज्ञाप द्वारा तत्कालीन लोकजीवत और राजकरमचारियों के 
स्वभाव का वास्तविक अकन किया है। “ प्रत्यभिज्ञान-स्वनामाक्लित स॒द्विका 
के दर्शन से दृष्यन्त के स्मृति-पटल से शापजनित विस्मृति का आवरण 
तुरन्त हट जाता है और वह प्रियतमा के प्रत्याख्यान एवं तिरस्कार 
जनित मानसिक अनुताप से व्ययित हो उठता है। विरह एवं पश्चात्ताप 
को ज्वाला से दग्ध दुष्यन्त चित्राह्गुन आदि के द्वारा मन बहलाने की 
चेष्ठा करता है। उसका प्रेम परिताप की अग्नि के कारण कुन्दन सा बन 
गया है। उसी समय निस्सन्‍्तान समुद्र-वशिक की मृत्यु की सूचना पाकर 
राजा का ध्यान अपनी सतानहीनता की ओर जाता है और वह 
अपत्याभाव के दुख से दुखी होने लगता है तथा तभी' गर्भवती शक्रुन्तला 


का ध्यान आकर उसे संज्ञाहीन बना देता है। राजा की इसी अवस्था 
३ 


( २४ ) 


में कालिदास ने इन्द्र सारथि मातल्नि द्वारा विदूषक माधव्य को पीड़ित 
कराकर तथा माधव्य के आतंनाद से राजा को स्तम्भित करके जो अचा- 
नक भाव परिवतंन किया है, उसके द्वारा अपने मनोविज्ञान सम्बन्धी 
पाशणिडित्य का प्रमाण भी उपस्थित किया है। वेदना का अचानक आइचये, 
क्रोध, उत्साह और विनोद मे परिणत होना कालिदास की कला का ही 
कार्य था। कतंव्यशील राजा विरह-व्यथा को त्यागकर अपने मित्र को 
मुक्ति के हेतु धतुष-वाण लेकर तत्पर हो जाता है। तभी मातल्लि विदूषक 
के साथ उपस्थित होकर इन्द्र का सदेश राजा को सुनाता है कि 
आपको काल्नेमि के वंशज राक्षसों के दमन हेतु आमन्त्रित किया गया 
है । राजा उसके साथ प्रस्थान करते है । 


अन्तिम अंक मे राजा दृष्यन्त इन्द्र के कार्य की समाप्ति के अनन्तर 
भूतल की ओर गगन-मार्ग से आते हुए मारीच ऋषि के शान्‍्त, सुन्दर 
एवं पावन आश्रम मे प्रविष्ट होते है । जहाँ वें स्वंदमन को सिह के बच्चों 
से खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते है और उनके हृदय मे 
अचानक वात्सल्य उमड़ पड़ता है ओर वे उसे अपने पुत्र की भाँति स्नेह 
करने लगते है । उसी समय बालक की भ्रुजा मे बद्ध अपराजिता ओषधि 
गिर जाती है, जिसे राजा उठा लेते है, जिससे समीपर्वातनी तापस- 
कन्याओ को उसके दुष्यन्त होने का विश्वास हो जाता है। तभी मुक्त 
कुन्तत्ञा, विरह व्यथिता, तपस्या और प्रेम की मूर्ति शकुन्तल्ा उपस्थित 
होती है । दोनो का कछण' मिलन होता है। शिक्षु द्वारा राजा का परिचय 
पूछने पर शकुन्तत्या जो उत्तर देती है,, उसमे आत्मिक बेंदना, पति की 
निष्ठुरता, विधि की विडम्बना, अपत्य स्नेह इत्यादि अनेको भावनाओं 
को व्यज्ञना एक साथ होती है। उसका यह उत्तर ही राजा को उसके 
चरणो पर गिरने को विवश कर देता है। इस मिल्नन के उपरान्त दोनो 
भगवान्‌ मारीच से आशीर्वाद ग्रहण करने उनके पास जाते है ओर भरत 
वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। इस प्रकार हम देखते है कि 


) बत्स, ते मागधेयानि पच्छु । 


( ३४ ) 


नाटक के कथानक की घटनाओ मे पूर्वापर सम्बन्ध के साथ स्वाभाविक 
गति भी है और उसका विकास अत्यन्त कुशज्ञता के साथ हुआ है । 


पात्र-परि चय--- अभिज्ञान शाकुन्तल्” चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 


भी उच्च कोटि का नाटक है | कवि ने किस प्रकार महाभारत के नीरस, 
शुष्क, पतित एवं अस्वाभाविक चरित्रों को अपनी कत्न-कल्पना एवँ 
भव्य-भावना द्वारा सरस, उन्नत और स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है, 
इसका संकेत किया जा चुका है। चरित्रो की आदर्शात्मक प्रतिष्ठा करते 
हुए भी, उनमे उदात्तता का समावेश करते हुए भी कवि ने उन्हे भ्रततल का 
प्राणी ही रखा है, केवज्ञ कल्पनालोक के प्राणी त बनाकर प्रस्तर-प्रतिमा 
सी निर्जीवता प्रदान नही की अपनी मानवोचित दुब॑ल्ताओ के कारण 
ही अभिज्ञान शाक्षुन्तल्' के पात्र अमरता प्राप्त कर सके है। उत्थान- 
पतन, उत्कर्षापकर्ष एवं सदुसद भावनाओं के मध्य कालिदास के चरित्र 
खिल उठे है । 


दृष्यन्त अभिज्ञान शाकुन्तल' के धीरोदात नायक है। उनका 
व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशात्री एवं आकषक है। प्रियम्वदा के शब्दो में 
उनकी गम्भीर आकृति एवं वाणी-माशुय॑ का वर्णन इस प्रकार हुआ 
है-- दुरवगाहगम्भी राक तिमंधुरमात्ञापनप्रभुत्वदाक्षिण्प॑ विस्तारयति ।! 
मृगया से श्रमित उनके जिस रूप का वर्णन सेनापति ने किया है (२-४) 
उससे उनके शारीरिक सुगठन, परिश्रमशीलता एवं बलिष्ठता का 
परिचय मिलता है । उनकी शारीरिक शक्ति का गौरव राक्षसों से तपोवन 
को रक्षा तथा इन्द्र के शत्रु कालनेमिवंशीय राक्षसों के दमन से बढ़ 
जाता है। दुष्यन्त उत्साह और वीरता की. प्रतिमृत्ति प्रतीत होते है।. 
मातल्नि द्वारा पीड़ित माढ्व्य की करुण पुकार को सुनकर तुरन्त ही धनुष 
पर बाण चढाकर उसकी रक्षा के निमित्त दौड़ पड़ते है। धनुविद्या में 
उनकी निपुणता तिरस्कारिणी द्वारा छिपे हुए मातलि पर बाण छोड़ने 
सें पृुव कहे हुए इन वचनो से प्रकट होती है । 


( ३६ ) 


“यो हनिष्य त वध्य॑ त्वां रक््यं॑ रक्तिष्यति द्विजम। 
हंसो हि क्षीसर्मादत्ते तन्मिश्रावजयत्यप ॥” 


विनय वीरता का आभूषण है और राजा दृष्यन्‍्त उससे अलंकृत 
है। आश्रमवासी मुनिकुमारो के प्रति होनेवाले शिष्ट व्यवहार मे, 
अनुसमुइया और प्रियम्व॒दा से होनेवाले वार्तालाप मे, मातत्ति द्वारा प्रशंसा 
करने पर इन्द्र के प्रति व्यक्त किये गये सम्मान एवं कृतज्ञतासूचक 
शब्दो मे दुष्यन्त के हृदय की विनयशील्ञता उमड़ सी पड़ी है । 

आरम्भ मे सम्राट दुष्यन्त से हमार! परिचय मगया-प्रिय वीर पुरुष 
के रूप मे होता है, जो मृगया के सम्बन्ध में भी मर्यादित रहते है। यह 
जानकर कि उनका ज्ञक्ष्य मृग तपोवन से सम्बन्धित है, उनकी प्रत्यश्चा 
शिथित्न पड़ जाती है। आश्रम मे प्रवेश करते ही अनिन्‍्द सुन्दरी आश्रम- 
ल्लाभभूता शकुन्त्ञा का दर्शन करके दुष्य॒न्त के हृदय मे प्रेम का अंकुर 
उदित होता है। अनुपम रूपलावण्यवती शकुन्तज्ञा को देखकर उसकी 
ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही. था। किन्तु वे मर्थादा का अतिक्रमण 
नहीं करते । एक भद्र पुरुष के समान उसके प्रति प्रेम प्रदशित करने से 
पुर्व यह निश्चय करना आवश्यक समभते है कि वह उनकी प्रियतमा 
होने के योग्य है भी अथवा नहीं। यद्यपि आकस्मिक आकर्षण और 
हृदुगत विकार उसे अपनी योग्य पात्रा मानने को विवश करता है :-- 


“असंशय॑ ज्षत्रपरिग्रहक्षमा थदाय्येमस्यामभिलाषि मे सनः। 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥”? १-२२॥ 
निस्सनन्‍्देह यह क्षत्रिय के ग्रहण करने योग्य है। क्योकि मेरा साधु 
मन इसे चाहता है। क्योकि सन्दिस्ध वस्तुओं में सज्जनों के अन्तःकरण 
की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। तथापि वे निश्वय करना आवश्यक 
समभते है। फिर भी इस अवसर पर छिपकर वयस्क कन्याओ की क्रीड़ा 
देखना, अपना असत्य परिचय देना, माता की प्रत्यावतन की आज्ञा 
को बहाने से टालकर माढ्व्य को भेज देना तथा कण्व के आने तक 


( रे७ ) 


आश्रम मे न रुकना, उनकी मानवोचित दुबंलताएँ हैं | यदि ये न होती, तो 
दुष्यन्त देवता बनकर आश्चयें के पात्र बव जाते और उनका चरित्र 
जड़ीभ्ृत हो जाता । इस पतन मे ही महत्त्व निहित है । 

अपनी परिणीता पत्नी को भी त्यागने के समय दृष्यन्त का चरित्र 
पतन की चरम सीमा तक पहुँच जाता है किन्तु दुर्वाता ऋषि का शाप 
उसे उज्ज्वज्ञता प्रदान कर देता है। सचमुच उनका चरित्र इस घटना 
से निखर जाता है। जो दुष्यन्त आश्रम में तपस्विनी शकुन्तज्ा को 
देखकर अचानक आऊक्ृष्ट हो गये थे, वे इस समय धघमंपरायण॒ता के 
साक्षात्‌ अवतार हो जाते है। शकुन्तत्ञा के बहुत कुछ स्मृति हेतु कहने 
के अनन्तर दुष्यन्‍्त का यह कथन उन्हें कितना ऊँचा उठा देता 
है. :-- अभिस्तावदात्मकाय्यंप्र्वात्तनीभिमंधुराभि रनृतवाग्भिराकृष्यन्ते 
विषयिणः ।” यहाँ तक कि सामाजिक भी प्रतीहारी के समान स्वतः ही 
कहते लगता है--अहो, धमविक्षिणों भर्त्तारः। ईहशं नाम सुखोपनत॑ं 
स्त्रीरत्न प्रेक्ष्य कोजन्यो विचारयति | वास्तव मे दुष्यन्त की चारित्रिक 
दढता उन्हे सामाजिक के हृदयासन पर प्रतिष्ठित कर देती है। 


स्वनामाजित प्रणयचिह्नस्वरूपा मुद्रिका को देखते ही दुष्यन्त के 
हृदय की प्रेमलता लहलहाने लगती है ओर वे विरहोदधि मे मग्न होकर 
पश्चात्ताप की वाडवाग्नि मे प्रज्वलित होने लगते है। उनकी दशा इस 
प्रकार की हो जाती है :-- 


रम्यं दृष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन प्रत्यहं सेव्यते 
शय्योपान्तविवत्तनेविंगमयत्यु न्िद्र एवं क्षपा:।” 


'रम्य वस्तु देखकर उससे द्वेष करते है। पहले की भाँति सेवकों की 
सेवा स्वीकार नहों करते । शय्या के किनारे पर पड़े हुए करवटें बदलते- 
बदलते रात्रि को व्यतीत करते हैं ।॥। कभी-कभी मच्छित भी हो जाते हैं । 
अपनी विरह-वेदना के कारण वसन्तोत्सव तक को बन्द करा देते हैं । 
उनकी यह दशा देखकर सामाजिक के हृदय का थोड़ा भी आक्रोश समाप्त 


( शरे८ण ) हे 


हो जाता है। तपन से तपकर प्रेम वासनात्मकता-कलुष को त्यागकर अन्‍न्तः- 
करण की पावनता से प्रसुत हो जाता है। इस वेदगा और शोकातुरता 
में भी दुष्यन्त अपने धमं और कतंव्य से च्युत नहीं होते । अपनी बड़ी 
रानी का उन्हें ध्यान रहता है तथा प्रजा के प्रति अपने कत॑व्य का पूर्ण 
पालन करते है । सन्‍्ततिहीत वशिक की मुत्यु का समाचार जानकर 
उसकी सम्पत्ति को राज-कोष में स्वीकार न करके उसकी विधवा पत्नी के 
गभ को प्रदान करते है तया राज्य भर मे यह घोषणा करा देते है :-- 


“येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बन्धुना | 
स स पापाइते तासां दुष्यन्त इति दुष्यताम ॥?” 


राजा दुष्यन्त की यह घोषणा उनके हृदस्थ शोक और कर्तव्य भावना 
को अत्यन्त मारमिकता से व्यड्जित करती है। 


अन्त में दुष्यन्त का चरित्र और भी महात्‌ हो गया है। सवंदमन को 
देखकर उनके हृदय का पिता वत्सल्ञता से विभोर हो जाता है और शकु- 
न्‍्तत्ना को देखकर पश्चात्ताप से पिषत्ञा हुआ नरेश उसके चरणों में गिर- 
कर अपनी महानता को मुखरित कर देता है | पावन-प्रेंम जेसे सवाक हो 
जाता है। 


दृष्यन्त मे धीरलतलित नायक की भाँति कलानेपुण्य भी है। हंस- 
पदिका का गीत उन्हे मुग्ध कर देता है और वे उसकी प्रशंसा करते है । 
चित्रकत्ा में उन्हें सिद्धहस्तता प्राप्त है। विरह के दिवसो मे वे शकन्तला 
का चित्र बनाकर ही आत्मसन्तोष प्राप्त करने की चेष्टा करते है। कहने 
का तात्पय यह है कि दुष्यन्त के चरित्राक्गडुल में कवि-प्रवर कालिदास को 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है | दुर्बलताओ के कारश ही दुष्यन्त का 
चरित्र सबल हो गया है, इसमे सन्देह नही । 

इस नाटक की नायिका शक्ुन्तल्ा का चरित्राक्बुक करने मे कालिदास 
ने अपनी प्रतिभा के चरमोत्कर्ष को व्यक्त किया है। तपोवन की वनदेवी 
के सदश अनिन्‍्द सुन्दरी शकृन्‍्तल्ञा नेसगिक सुषमा की प्रतिशू्तिव्रे । 


( ३६ ) 


राजा दुष्यन्त ने अव्याज मनोहर वपुः कहकर उसकी प्रशसा की है। 
वह प्रकृति की सहचरी है। प्रकृति के सुरम्य अब्चल में लालित- 
पालित होने के कारण उसके हृदय में लता-वीरुधादि से भी सौहादद 
उत्पन्न हो गया है। वह अपनी सखियो-प्रियम्बदा और अनुसुदया 
से ही भगिनीवत्‌ व्यवहार नहीं करती अपितु माधवी लता में भी 
उसका सहोदरा सा स्नेह है और वह उसे सहकार वृक्ष के साथ परि- 
णीत करके आनन्द उपलब्धि की आकाक्षिणी है। वन के कोमल व॒न्तों 
का सिंचन करने में उसे अतीव प्रसन्नता प्राप्त होती है। मृगछोनों से उसे 
सहज स्नेह है ओर वह दर्भाकुरो से आहत उनके मुखो की हिगोट के तेल 
आदि से चिकित्सा करती है। ऋषि कण्व का भी उसे स्नेह प्राप्त है। 
इसी से वह अतिरिक्त सत्कार का उत्तरदायित्व उसी पर छोड़ जाते है। 
इस प्रकार वह तपोवन की तापसी होते हुए भी गाहँस्थ्य की भावना से 
भूषित है। शान्‍्त वातावरण में पात्षित होकर शान्ति की प्रतिभा होते 
हुए भी उसमे अवस्थाजनित चाअल्य भी है, जिसका आभास हमे 
सिज्चन के समय सखियो के साथ होनेवाले हास-परिहास से मिलता है। 


यौवन ने उसके अंगो मे व्याप्त होकर विकास दिया है और स्वभाव 
में लज्जा का आविर्भाव किया है। वह पश्चिनी नायिका प्रतीत होती है, 
तभी तो म्रमर उसके अंग की सुगन्ध से प्रमत्त होकर उसका पीछा नहीं 
छोड़ता । वल्कल-परिधान से भी उसका नेसर्गिक सौन्दर्य प्रस्फुटित हो 
रहा है, जिसका अंकन कालिदास ने इन शब्दों में किया है +-- 


“सरसिजमनुविद्ध' शेवजेनापि रख्य॑ 

मलिनमपि हि मंशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्केनापि तनन्‍वी 

किमिच हिमधुराणां मणडनं नाकृतीनाम |”? १-२० ॥ 


शवाल से आच्छादित कमल भी सुन्दर होता है, चन्द्र की मज्नीन 
ज्योत्स्ता भी सोन्दर्यमयी होती है । उसी प्रकार यह कृशाड्री भी वल्कल 


( ४9 2 


से ओर भी अधिक सुन्दरी प्रतीत होती है। मधुर आकतिवालो का 
अलंकरण कौन सी वस्तु नही करती । 


राजा दुष्यन्त के प्रभावपूर्ण सौन्दर्य, मधुर आलाप तथा म्रमर से रक्षा 
करने की उपकृति भावना के कारण वह उसकी ओर आकरशित होती है । 
उसके हृदय मे आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूप से अननुभूत प्रेम-विकार 
का आविर्भाव होता है, जिसके सम्बन्ध में उसे स्वये आइचर्य होता है-- 
कथमिदं जन॑ प्रेक्ष तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवत्ता । 
सखियो का परिहास उसकी प्रेम-भावना को और भी उद्दीप्त 
करता है। किन्तु वह उसे अपनी स्वाभाविक लज्जा के कारण नियन्त्रित 
कर लेती है। स्पष्टतः प्रेम को प्रकट न करते हुए भी वह साभिलाष नेत्रो 
से जाते समय कंटक लगने के बहाने से प्रियतम की' ओर देखने लगती है । 
किन्तु विप्रत्तम्भावस्था में जब॒ मदन आक्रमण करके उसे सन्‍्तप्त करता 
है, तो अपने को बलपूर्वक नियन्त्रित करने पर भी सखियों के आग्रह पर 
उसे अपना प्रेम प्रकट करना पड़ता है। सखियाँ दिष्टया ते अनुरूपे वरे 
अभिलाषः शब्दो के द्वारा उसे सान्त्वना प्रदान करती है । फिर भी वह 
अपने प्रेम मे मर्यादित ही रहती है । सखियो के समक्ष प्रियतम को ललित 
पदो मे पत्र लिखते हुए भी उसके प्रकट होने पर लज्जा से विनत हो 
जाती है। एकान्त कुछ्न मे ,भी राजा द्वारा आलिड्भन के हेतु उद्यत होने 
पर वह उनको सचेत करते हुए कहती है--पौरव रक्ष विनयम्‌ ।' इससे 
उसके आत्माभिमान ओर मर्यादित प्रेम का आभास मिलता है। वह 
अपने को गुरुजनों को आज्ञा बिना प्रेम के क्षेत्र मे स्वतन्त्र अनुभव नहीं 
करती । उनके प्रति उसके हृदय मे सम्मान और आदर की भावना है । 
वह अपनी अवस्था का अनुभव करते हुए अपने भाग्य को कोसती है 
ओर राजा द्वारा उसका कारण ज्ञात करने पर कहती है--कथमिदानीं 
न उपालप्स्ये, यन्मामात्मनः अनीशां कृत्वा परगुणेलॉगमयति / इन शब्दों 
में कितनी वेदना, कितनी निराशा और कितनी विवशता भरी हुई है । 
अन्त मे प्रेम की विजय होती है । वह राजा के साथ गान्धव॑ विवाह के 


( ४१ ) 


सूत्र मे बद्ध होकर गर्भ भी धारण करती है। कतिपय आत्ोचको ने इसे 
शकुन्तला का पतन कहा है, किन्तु कालिदास ने दोनो प्रेमियों के मध्य में 
सखियो का समावेश करके गान्धवे विवाह की योजना की है । इस प्रकार 
ओचित्य की रक्षा करते हुए भी शकुन्तला को पतन से बचा लिया है । 


शकुन्तल्ा और दुष्यन्त का प्रथम प्रेम वास्तव में अति उद्यम और 
प्रबल है। उसमे यद्यपि शकुन्तल्ा की विचारशक्ति सीमितावस्था मे: 
सचेत रहती है तथापि वह प्रेम के समक्ष पराजित ही हो जाती है | कवि 
ने उसके अन्‍्तद्व न का चित्रण अत्यन्त सफलता के साथ किया है। 
आरम्भ का आवेगजनित प्रेम विरह द्वारा चमक जाता है। प्रत्याख्यान 
उसे निर्मलता प्रदान करता है । 

शकुन्तला कलावती भी है। उसकी पद-रचना काव्यकला की 
निपुणता का परिचय देती है। पति के प्रति उसके हृदय मे श्रद्धा और 
सम्मान की भावना है। जब दुष्यन्‍्त उसे न पहचानकर समस्त नारी 
जाति पर दोष लगाते है, तो उसका नारीत्व जागरित हो उठता है और 
वह भी क्रोध से आविष्ट होकर कह उठती है--को नाम अन्यो धर्म- 
कज्चुकव्यपदेशिनस्तृशच्छन्नकृपोपमस्य तव अनुकारी भविष्यति' बसे 
सत्र वह दृष्यन्त को दोष न देकर अपने भाग्य को ही दोष देती है तथा 
प्रत्याख्यान किये जाने पर भी उन्ही का' चिन्तन करती रहती है । 


मारीच ऋषि के आश्रम मे हमें उसके मातृत्व की ऋलक मिलती है, 
जहाँ उसके हृदय का समग्र प्रेम पुत्र के लिए उमड़ पड़ता है। 
पति से मिज्षग होने पर एक ओर उसका अभिमान जागरित होता है, 
दूसरी ओर प्रेममयी श्रद्धा । वह .दुष्यन्त के प्रति कोई भी विरक्ति न 
प्रकट करके प्रेम से नत ही हो जाती है, किन्तु पुत्र द्वारा परिचय प्राप्त 
करने पर वत्स, ते भाग्यधेयानि पृच्छ/ कहकर अपनी कथा, अपने 
अभिमान, अपने प्रेम, उपालम्भ आदि की एक साथ व्यज्ञना कर देती 
है । यही उसकी महानता है । इस प्रकार हम देखते है कि कालिदास ने 
शकुन्तत्ा को स्नेह, सौहाद, लज्जा, नारीत्व, शालीनता करुणा और 


( छर ) 


मातृत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा के रूप मे अंकित करके विश्व-साहित्य को एक 
पावन, उज्ज्वल और अनुपम चरित्र-रत्त प्रदान किया है। 

कण्व तपस्या और साधना की अतिसूर्ति होने के साथ ही सद्गृहस्थ 
की भावनाओ से पूरित है और उनका हृदय वात्सल्य प्रेम का आगार 
है। उन्होने शकुन्तला की विदा के समय जो उपदेश दिया है, वह भारतीय 
संस्कृति और सामाजिक आदर्श का प्रतीक है, जिसके अनुसार नारी 
केवल्न भोग्या नही है अपितु गरहलक्ष्मी, सखी, सच्तिव एवं योग्य स्वामिनी 
है । गोतमी का चरित्र नीरव होते हुए भी पविज्नता से पूर्ण है, जिसमे 
शकुन्तल्ा के निमित्त पृत्रीवत्‌ स्नेह रक्षित है। एक प्रकार से वह आश्रम 
की कल्याणी है। शकून्तला की सखियाँ प्रियम्बदा और अनुसुइया 
सहोदरावत्‌ है। प्रियम्बदा परिहासप्रिय, विनोदशीला, मधुरात्ापिनी 
और आनन्‍्दमयी है तो अनुसुइया गम्भीर स्वभावा, दूरदशिनी एवं 
व्यवहारपटु है। उसने राजा दुष्यन्‍्त से जिन शब्दों में उनका परिचय 
पूछा है, उससे उसकी शिष्टता और वाग्मिता का आभास मिलता है। 
दुष्यन्त के सखा माढ्व्य का चरित्र विशेष महत्त्व का नहीं है। उसकी 
अवतारणा कवि ने नाठक के सेद्वान्तिक पक्ष की रक्षा के निमित्त ही की 
है। दुष्यन्त द्वारा माता की आज्ञा आने पर अपने स्थान पर उसे भेज देना 
था उसको पीड़ित करके मातल्नि द्वारा दुष्यन्त का भाव परिवतन कराना 
मात्र ही उसकी सृष्टि का उह्दे श्य प्रतीत होता है। अन्य नाटकों की' 
भाँ।त इस नाटक का- विदूषक भी विनोदी, भीरु और पेटू है। कालिदास 
के सभी पात्र सजीव है और कवि को उनके चित्राइ्ुन मे अभृतपूर्व 
सफलता प्राप्त हुई है। 

रस-परिपाक---महाकवि कालिदास रससिद्ध कवि है। अतः नाटक 
के तृतीय तत्त्व रस का भी शाकुन्तज्न मे अच्छा “परिपाक हुआ है। 
शाकुन्तत्न का अगी रस श्व्‌गार है । श्य'गार के सम्भोग और विप्रलम्भ दोनो 
ही पक्षों का सुन्दर परिपाक इस नाटक का प्राण है । नायक अथवा नायिका 
के हृदय मे प्रेम का आविर्भाव गुण श्रवण अथवा रूप दर्शेन आदि से होता 
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है । यहाँ साक्षात्‌ दशन ही प्रेमोदय का कारण है। राजा दुष्यन्‍्त की 
गंभीर आकृति और मधुर भाषण से शक्‌न्तत्ञा के हृदय में प्रेम-विकार 
उत्पन्न होता है और शक्‌न्तला के अपूब सौन्दर्य का अवलोकन करके 
राजा दष्यन्त प्रेमाभिभूत होते है। कवि ने उसके नेसगिक सॉन्‍न्दर्य का 
कितना मनोरम वर्णान किया है :-- 


“गअधरः किसलयराग:, कोमलविटपानुकारिणौ बाहू। 
कुसुममिव लोभनीय योवनपहड्ुं षु सन्नद्वम” ॥१-२श।॥ 


नवीन पल्लव के समान रक्तिम अधर है, कोमल तरु-शाखाओं 
सदश भुजाये है तथा पुष्प के समान लुभानेवात्ञा यौवन समस्त अंगो में 
व्याप्त है ।' यह सौन्दर्य राजा के हृदय मे प्रेम का आविर्भाव करके इस 
प्रकार समा गया कि विरह-काल में चित्र विनोद के लिए जब उसका 
चित्रा्डुन किया गया तो वह और भी खिल उठता है। राजा दुष्यन्त ने 
शकुन्तला का जो चित्र खीचा है, उसके सौन्दर्य का अवलोकन 
कीजिए :-- 


“दीघोपाड्रविसारिनेत्रयुगल॑ लीलाब्चितश्रल्तं 
दन्‍्तान्त.परिकोणहास किरण ज्योत्स्नाविलिप्ताधघरम्‌ । 
ककन्धूद्तिपाटलोप्रुधिरं तस्यास्तदेतन्मुख॑ 
चित्रेज्प्यालपतीब विश्रमलसत्पोभिन्नकान्तिद्रवम” ॥६-१४॥ 


* विस्तृत प्रान्त भागो सहित विशाल नेत्र तथा विल्लास के कारण 
म्र,लता सुशोभित है। दन्‍्तो के मध्य से विकी्ण होती हुई स्मिति की 
किरणोरूपी ज्योत्स्ता से अधर कान्तिमान है तथा पक्‍व बदरीफल के 
समान रक्तवर्ण ओष्ठ अति सुन्दर है। उसका यह चित्रस्थ घुख भी' 
विशभ्रम से सुशोभित होता हुआ बाते सी कर रहा है और उसकी कान्ति 
द्रवित होकर सुशोभित हो रही है ।” 

शकुन्तल्ता का यह नैसगिक, अलंकारविहीन एवं अभ्ृतपुर्व सोन्‍्दर्य 
राजा दुष्यन्‍्त को अभिभूत कर देता है और म्रमर-बाधा से उत्पन्न उसकी 
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शारीरिक चेष्टाये उतकी रतिभावना को आओ उद्दी प्त कर देती है। 
राजा उनसे प्रभावित होकर कहता है :-- 
“लोलां दृष्टिमितस्ततो वितनुते सअलताविश्रमाम्‌ , 
आशुग्नेन विनत्तिता बलियता मध्येन कम्रस्‍्तनी | 
हस्ताम॑ विधुनोति पल्लवनिर्भ॑ शीत्कारभिन्नाधरा, 
जातेयं अमराभिलरूघनभिया वाद्येबिना नप्तकी” ॥१-२६॥ 
'यह शोभन स्तनोवाली शकुन्तला श्र विज्ञास के साथ अपनी चंचल 
दृष्टि को चतुदिक घुमा रही है, कुछ वक्र एवं त्रिवत्नी-तरंगमय मध्य भाग 
से नृत्य सी कर रही है, पललव सदृश कोमल हाथो को भटका से दे रही 
है तथा अपने अधरोष्ठ को अलग-अलग करती हुई सीत्कार कर रही 
है। इससे प्रतीत होता है कि भ्रमर के काटने के भय से बिना वाद्यो के ही 
नतंकी बन गई है | 
दुष्यन्त को प्रेमविभोर करने के निमित्त शकुन्तला को विल्लास रहित 
अक्त्रिम किन्तु मघुर एवं आकर्षक चेष्टाये ही पर्याप्त थी। कवि ने 
अत्यन्त स्वाभाविक रूप से प्रेमोदय का चित्रण किया है। इसी भॉति 
शतऊुन्तला का आकर्षण भी क्रमशः विस्तार प्राप्त करता है और सखियो 
का परिहास उसके प्रेम को उद्दीप्त करता है। दृष्यन्त के समीप से जाते 
समय उसको चेष्टाएँ हाव के अन्तर्गल आयेंगी, जब कि वह कुश के पैर में 
लगने तथा वस्त्र के कॉटो मे उल्लकने के व्याज से साभिल्लाष नेन्नो से 
दुष्यन्त की ओर देखती है । उसकी ये चेष्टाएँ केवल संयोग के समय ही 
उद्दीपन का कार्य नही करतीं अपितु वियोग के समय दुष्यन्त के स्मृति- 
पटल पर आविभूत होकर उनकी विरह ज्वाला को और भी उद्दीप्र कर 
देती है । दुष्यल्त उनका स्मरण करते हुए इस प्रकार कहते है :-- 
“दर्भोड्क रेण चरणः क्षत इत्यकाणडे 
तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पद्मनि गत्वा । 
आसीद्विवृत्ततददना (च विमोच यन्ती 
शाखासु वल्कल्षमसक्तमपि द्रुमागाम” ॥२-१२॥ 


( ह५ ). 


दष्यन्त और शक॒न्तला जब एक दूसरे के प्रति पूर्णतः आकर्षित हो जाते 
है और उनके हृदय प्रेमबन्त के आलबाल हो जाते है, तो कालिदास ने 
उनका मिलन करा दिया है और उनके विज्ञास का*मधुर वर्णन करके 
संभोग छु'गार की स्रोतस्विनी प्रवाहित की है। शकृन्तल्ा का कुञ्ज से 
एक बार बाहर जाना पुनः उत्कशिठत ओर दर्शनोत्सुक हृदय लेकर 
मणालवलय को लेने के व्याज से आना और दुष्यन्त द्वारा अपने हाथो 
से उसको म॒णालवलय, पष्पहार आदि पहनाना ओर उसके नेत्रो को 
स्वच्छु करना आदि चेष्ठाओं के वर्णन मे श्वगार की सरसता ओर कालि- 
दास की सहृदयता की मधुर व्यव्जना हुई है । 

विप्रलम्भ श्रगार का वर्णान करके कवि ने गुरुजनों की आज्ञा के 
बिना सहसा किये गये वासनामय प्रेम को दाम्पत्य प्रेम की पावनता प्रदान 
की है। शकृन्तत्षा के प्रत्याख्यान और दुष्यन्त के पश्चात्ताप से दोनो का 
ही कलुष धुल जाता है और भरत के रूप में उस प्रेम का फल्न पाकर 
दोनो ही धन्य हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन की सरस सफलता के' 
उल्लास मे सामाजिक भी मग्न हो जाता है। कालिदास ने शकन्‍्तला के 
विरह का वर्णन समास शंत्ली में किया है। सुक्ष्म शब्दों मे विरह की 

महान्‌ वेदना को भर देने में ही कवि का कोशल है। प्रियतम के ध्यान में 
मग्ना शकन्तला को ऋषि दर्वासा के आतिथ्य ओर शाप आदि का किश्वित्‌ 
मात्र भी भान नहीं है। इसी से उसकी विरह-वेदना का अनुमान किया 
जा सकता है । विरह के समय समस्त शीतल्ञताप्रदायिका वस्तुएँ पीड़ा- 
जनक होती है । विरहिणी को चन्द्रमा की किरणें अग्नि बरसाती प्रतीत 
होती है, तभी तो शकुन्तला कहती है +-- 
“तब कुसुमशरत्ब॑ शीतरश्मित्वभिन्दोः 
दुयमिद्सयथार्थ दृश्यते मद्विधेषु | 
विसजति हिमगर्मरग्निमिन्दुसयूख: 
त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वजसारी करोषि ॥३-४॥” 
है कामदेव, तुम्हारा कुसुमायुध होना तथा चन्द्रमा को शीतरश्मि 
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कहा जाना, ये दोनो बातें मुझ जेसो के लिए यथार्थ नही है। क्योकि 
चन्द्रमा अपनी हिममयी किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम 
अपने पष्प बाणों को वज्त् की भाँति तीक्ष्ण बना रहे हो ।' 


राजा दुष्यन्त की विरह-वेदना इससे भी तीत्र है। उसमे विरह-ताप 
के साथ निरपराध पत्नी को अज्ञानावस्था मे त्यागने का परिताप भी 
सम्मिलित है । इसी से राजा की विरह-वेदना उन्माद की अवस्था तक 
पहुँच जाती है । वह॒चित्रस्थ शकुन्तज्ञा की भ्रमर-बाधा को वास्तविक 
समभकर भ्मर को मारने के विमित्त रपट पड़ता है, तब माढव्य उसे 
सचेत करता है। वसे भी दुष्यन्त की दशा विरह के कारण इस प्रकार 
की है :-- 


“प्रत्यादिष्टविशेषमंडनविधिवामग्रकोष्ठे शलथ्थ 

विश्रत्‌ काश्चनमेकमेव बलय॑ श्वासापरक्ताधर: । 
चिन्ताजागरणप्रताम्रनयनस्ते जो गुणेरात्मनः 

संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणो5पि नालक्ष्यते? ॥६-४॥ 


राजा ने विशेष प्रकार के अलंकार धारण करना बन्द कर दिया है, 
केवल बाई भुजा मे एक ढीला-ढालाः स्वर्ण वत्नय पड़ा है, निरन्तर ठण्डी 
श्वास लेने से अधर मल्लिन पड़ गये है और चिन्तावश जागते रहने से 
नेत्र लाल हो गये हे । इस प्रकार क्षीण होने पर भी अपने तेज के गुणों 
के कारण एक विशुद्ध मणि की भाँति शोक लक्षित नहीं होता ।' किस 
कौशल से कवि ने राजा दुष्यन्त की विरह-व्यथा और नृपोचित मर्यादा 
एवं तेजस्विता की एक साथ व्यंजना की है। इस प्रकार कालिदास का 
सम्भोग एवं विप्रलम्भ श्र 'गार का वणन अत्यन्त सफल हुआ है। यहाँ 
यह कह देना आवश्यक है कि कालिदास वासनात्मक प्रेम में विश्वास 
नही करते, वे पवित्र दाम्पत्य प्रेम के समर्थक है, जिसकी परिणिति 
सनन्‍्तानोत्पत्ति मे होती है। कालिदास उस प्रेम के प्रति अपनी आस्था 
प्रकट करते है, जो दाम्पत्य जीवन में सरसता और आनन्द कौ ही 
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सृष्टि नही करता अपितु मंगल का भी विधान करता है और ऐसा प्रेम 
पुव॑ जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होता है +-- 

“रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पयु त्सुछो भत्रति यत्सुखितोडपि जन्तु । 


तच्चेतता. स्मरति नूनमबो धपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्‍्तरखोहदानि” |४-६॥ 


शगार रस के अनन्तर द्वितीय स्थान इस नाटक में करुण रस को 
दिया गया है। शाकुन्तल का चतुर्थ अंक करुण रस से ओत-प्रोत है । 
लताओ की भगिनी, मृगछोनों की रक्षिका एवं आश्रम के पश्ु-पक्षियों 
की सहेली शकृन्तत्ञा उन्हे सर्देव के लिए त्यागकर पतिग्रह जा रही है । 
इसलिए समस्त तपोवन मे करुणा कौ छाया सी भासित होती है। अनु- 
सुइया और प्रियम्वदा के हृदय मे प्रसन्नता, चिन्ता और वेदना का संगम 
हो रहा है, जिससे उन्हे महान्‌ पीड़ा है और ऋषि कशणव का संचित 
वात्सल्य आज उमड़ आया है ओर वे भी शकुन्तल्ला के वियोग की 
सम्भावना से व्यथित हो उठते है :-- 


“यास्यत्य शकुन्तलेति हृदयं संप्पृष्टमुत्कश्ठया 
कर्ठस्तम्भितवाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ताजर्ड दृशनमू । 
वैक्लव्य सम तावदीदशमपि स्नेहादरण्योकसः 
पीडयन्ते गृहिणः कथ्थ नु तनयाविश्लेषदुःखेन वैः” ॥४-८॥ 
आज शक्‌न्तला जायगी, इसी भावना से जनित विषाद ने हृदय पर 
अधिकार कर लिया है । कणठ अवरुद्ध हो गया है, अश्वुओ के प्रवाह 
ओर चिन्ता से दृष्टि मन्द पड़ गई है। स्नेह के कारण जब मुझ वनवासी 
की यह अवस्था है तो पुत्री के नवीन वियोग-दुख से गृहस्थ क्यों न दुखी 
होते होगे ।/ 
हास्य की व्यंजना कवि ने माढ्व्य-विदृूषक-की चेष्टाओ एवं 
उक्तियों द्वारा की है । कालिदास का हास्य सवंत्र शिष्ट एवं परिष्कृत रह 
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है। द्वितीय अंक मे जब दुष्यन्त शकुन्तला के सौंदर्य का व्णंन करता है 
तो विदृषक की यह उक्ति कितनी परिहास-जनक है-- तेन हि लघु-लघु 
गच्छतु भवान्‌, मा भावत सा कस्यापि तपस्विन इंगृदीतत्नचिक्कणशीषस्य 
हस्ते निपतिष्यति” (तो आप शीत्रातिशीघ्र वहाँ पहुँच जाइये, कही वह 
इईंगदीतल से केशो को चिकना करनेवाले किसी तपस्वी के हाथ न पड़ 
जाय ।) इसी प्रकार जब प्रच्छन्न रूप से मातत्ि विदूषक को दबोच लेता 
है, उस समय भी उसकी उक्तियों से करुणा या भय की अपेक्षा हास्य की 
सृष्टि ही अधिक होती है और जब षष्ठ अंक मे दष्यन्त विरह से व्यथित 
होकर आम्र-मजरी को मदन बाण कहते है तो बुद्धिहीन विदृषक लाठी 
लेकर उनका नाश करने के लिए दौड पड़ता है। इस अवसर पर दखी' 
राजा भी उसको इस चेष्टा से हँसे बिना नहीं रह सकता । समवयस्का 
सखियो मे जो हास-परिहास होता रहता है, उसकी व्यंजना भी कवि ने 
शक्न्तल्षा से प्रियम्बदा और अनुसुइया द्वारा परिहास कराके की है। जब 
शक्‌न्तत्ना अनुसुइया द्वारा अपनी कंचुकी ढीली कराने के लिए कहकर 
'प्रियम्वदा पर कड़ी बाँधने का आरोप लगाती है तो प्रियम्बदा इन शब्दों 
मे उसको उत्तर देती है-- अन्र तावत्‌ पयोधर-विस्तारहेतुकप्‌ आत्मनों 
योवनारम्भम उपाल्षभस्व, मा किमुपालभसे ।” 

शाक्न्तत्न मे वात्सल्य रस कर आनन्द भी अन्तिम अंक मे प्राप्त होता 
है । सिंह-शावकों से क्रीड़ा करते हुए सर्वदमन को देखकर दष्यन्त के 
हृदय मे वात्सल्य हिलोर लेने लगता है। वे अकारण हँसी से यदा-कदा 
दिखाई देनेवाले नवीन दॉतो से युक्त मुखवाले, तोतत्ली भाषा मे अव्यक्त 
मनोहर वा णी का उच्चा रण करनेवाले शिशु को गोद मे लेकर अपने बस्त्रो 
को धूल से दूषित करना सौभाग्य का विषय मानतें है :-- 


“आलक्ष्य दनत मुकुलाननिमित्तहासैरव्यक्तवर्णरमणीयवच:प्रवृत्तीन | 
अड्भाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ बहन्तो धन्यास्तदद्गुरजसा कलुषीभवन्ति |७-१७॥ 


प्रथम अंक मे दृष्यन्त के बाण से भयभीत मुग के भागने के वर्शान'मे 
भयानक रस, शकुन्तल्ला के आकस्मिक रूप से लुप्त होने तथा मातलि 
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द्वारा विदूषक को पकड़ने के वर्णन में अदभुत्‌ु रस और राजा दुष्यन्त 
द्वारा मातलि को छुड़ाने के प्रयत्न में वीर रस का परिपाक हुआ है। 
राजा द्वारा मृत वशिक्‌ की सम्पत्ति का गर्भ को दान धर्मवीर का उदा- 
हरण है | इस प्रकार अन्य रस अग रूप से ही आये है। 

प्रकृति-वणन-- अभिज्ञान शाकुन्तल” की रंगभूमि प्रकृति का 
विशाल कोड़ है, जिसमे कवि कालिदास ने अपनी प्रतिभा का पूर्ण 
प्रस्फुटन प्रदशित किया हैं। कालिदास ने नाटक के आरम्भ मे ही अपने 
अनन्य प्रकृति-प्रेम का परिचय दिया है। नान्‍दी में उन्होंने शिव की उन 
ध्ष्ट घतियों की वन्दना की है, जो प्रकृतिमय है । 


इस नाटक मे प्रकृति अपने स्वरूप मे पूर्ण स्वतन्त्र होते हुए भी एक 
सजीव एवं चेतन प्राणी के रूप मे चित्रित की गई है । वह शक्‌न्तला की 
जीवन-विधात्री एवं सहचरी सभी कुछ है। शक्‌न्तला को उसने पावन 
निर्मल्ता एवं स्निग्ध मधुरता प्रदान की है। प्रकृति के विभिन्ने उपादानों 
ने उसके विभिन्न अंगो को सुषमा से सज्जित किया है। इसी से कवि ने 
शक्न्तला के रूप-वर्णान मे प्रकृति से ही उपमान चुने है। यही अल्लंकार 
रूप में प्रकृति-वर्णन कहलाता है । 

प्रकृति के वर्णन द्वारा कवि ने विम्ब ग्रहण कराते हुए भावी घटनाओं 
की ओर भी संकेत किया है। देखिये :--- 


अन्तहिते शशिनि सैब कुमुद्तीयं दृष्टि न नन्‍्दयति सस्मरणीयशोमा। 
इध्टप्रवासजनितान्यबत्ाजनेन दुःखानि नूनमतिमात्रदुरुदइहानि” ॥४-३॥ 


चन्द्रमा के अस्त हो जाने से वही कुम्रुदिनी पहले की भाँति नेत्रों को 
आतनन्दित नही करती, उसका सोौन्‍्दये स्मरण की- वस्तु हो गया है। 
क्योकि प्रियतम का प्रवासजनित दुःख निश्चय ही असह्य होता है ।' यहाँ 
प्रातःकाल होने का आभास दिलाने के साथ कवि ने शकुन्तल्ला की भावी 
विरह-वेदना की भी व्यंजना की है । 


प्रकृति का कवि ने सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया है और उसका 


! 
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वर्णन भी इस प्रकार किया है कि वह दृश्य नेत्रों के समक्ष ख़चित हो 
जाता है। प्रातःःकाल जगकर हरिण किस प्रकार अपने अंगो को बढाकर 
खड़ा होता है, इसका स्वाभाविक चित्र अंकित किया है। राजा दृष्यन्त 
द्वारा बाण-सन्धान करने पर भयभीत मृग के भागने का कितना स्वाभाविक 
व्शन कवि ने किया है :-- 

“ग्रीबाभज्ञाभिराम मुहुरनुपतति स्थन्दने बद्धदृष्टि 

पश्चाद्ध न प्रविष्ट, शरपतनभयाद्‌ सूयसा पृवकायम | 

शष्पैरद्रीवलीढे! श्रमविवृतमुखभ्र शिभि.  कीणवत्मी 

पश्योद्ग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुब्या प्रयाति” ॥१-७॥। 

देखो, यह हिरन किस सुन्दर ढंग से अपनी गर्दत मोड़-मोड़कर पीछे 
वेंग से आते हुए रथ को ,बार-बार देखता जा रहा है। बाण चुभने के 
भय से अपने शरीर के पिछले भाग को समेटकर मानो अगले भाग में 
घुसा जा रहा है। थकावट के कारण थकने से इसके खुले मुख से आधी 
चबाई हुई घास गिरती जा रही है। इसकी ल्म्बी-लम्बी ओर ऊँची 
छल्ॉगों से प्रतीत होता है कि यह पवन मे अधिक ओर भूमि पर कम 
चल रहा है ।' 
जेसा कि कहा जा चुका है प्रकृति शकुन्तल्ञा के जीवन मे परिव्याप्त 

हो रही हैं। इसलिए शकुन्तला की "विदाई के अवसर पर जहाँ वनदेवी 
उसके निमित्त वस्त्राभूषण समपित करती है, वहाँ उसके वियोग की कथा 
से समस्त वनस्थल्ी सोदन्य॑विहीन होकर करुणा का आवास 'बन जाती 
है। ऋषि कशणव भी प्रकृति और शकुन्तत्ञा के पारस्परिक सौहारद्द से परि- 
चित है | इसलिए वे भी विदाई के समय तपोवन के पादपो को सम्बोधित 
करते हुए कहते है. :-- 

“पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल्न॑ थुष्मास्वपीतेषु या 

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आदो वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तत्ा पतियहं सर्वेस्नुज्ञायताम” ।॥|४-११॥ 
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जो तुमको पहले सीचे बिना स्वयं जल भी ग्रहण नही करती थी, 
जो छा गारप्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोपलो को नही 
तोड़ती थी, प्रारम्भ मे पृष्ष निकलते समय जो उत्सव मनाया करती थी, 
वह शकुन्तला पतिगृह जा रही है, तुम सभी उसे आज्ञा प्रदान करो ।! 
अचेतन प्रकृति मे चेतत भावना का आरोप कवि कालिदास की कला 
का निदशन है | शकुन्तला के वियोग के कारण समस्त तपोवन चेतन 
प्राशियों के समान ही व्यथित हो रहा है, जिससे शक्॒न्तत्ञा के प्रति उसकी 
पावन आत्मीयता का आभास मित्नता है "-- 

“डद््‌गीणेदभकवला म्गी परित्यक्ततत्तेना सयूरी। 
अपसूतपाण्डुपत्रा मुछ्चन्ति अश्रु इब लता ॥”? ४-१४॥ 

हिरनी अपने मुख से कुश का ग्रास उगल रही है, मयूरी ने नृत्य 
त्याग दिया है ओर लताएँ पीले-पीले पत्ते गिराकर मानो अश्रु प्रवाहित 
कर रही है ।' शकुन्तज्ञा भी जाते समय तपोवन की प्रकृति के प्रति अपने 
स्नेह को व्यक्त कर रही है। वह अपनी नवज्योत्स्ना नामक लता भगिनी 
का आलिगन करती है, आसच्नप्रसवा मृगी के प्रसव का संवाद भेजने के 
लिए पिता से आग्रह करती है । आश्रम का मृगछीना उसका वस्त्र पकड़- 
कर रोकने की चेष्टा करता है। वास्तव में प्रकृति की मृक करुणा कश्व, 
प्रियम्बदा और अनुसुइया की करुणा से अधिक ममंस्पर्शी और हृदय- 
द्रावक है । 

तत्कालीन अवस्था का वर्शन--कवि अपने समय का प्रतिनिधि 


होता है । जिस युग मे कवि का अवतरण होता है, उसका प्रभाव उसके 
व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ता है और वह युग उसकी रचनाओं मे से 
भाँकता हुआ 'प्रतिभासित होता है। कालिदास भी इसके अपवाद नही 
है। उनके अभिज्ञान शाकुन्तल्” से तत्काल्लीन राजनेतिक, धामिक एवं 
सामाजिक जीवन का परिचय मिलत्नता है। 
उस समय राजा निर॑ंकुश होते हुए भी पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करता 
था (प्रजाः प्रजा: स्वाइव तन्त्रयित्वा)। उसे अपने चरित्र का विशेष ध्यान 


पक ओ है (५ #-- 6. #९२ / 
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रहता था, क्योकि प्रजा राजा का अनुकरण करती थी। दुृष्यन्त की प्रजा 
में निम्न वर्ग मे भी कोई कुमार्गगामी नहीं था। भयग्रस्त मनुष्यों की 
रक्षा करना राजा का कतंव्य होता था और राजा लोग ऋषि-म्तुनियो का 
विशेष सम्मान करते थे तथा उनके यज्ञादि की रक्षा के निमित्त सदैव 
कटिबद्ध रहते थे । राजा स्वयं ही दरबार मे बेठकर राज्य के समस्त 
अभियोगो पर विचार करता था और अस्वस्थता आदि के कारण यदि 
दरबार में जाना सम्भव नही होता था तो वह ॒मन्त्रियों द्वारा अभियोगों 
का विवरण जानकर उस पर अपना मत व्यक्त करता था। इसीलिए 
उसी का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता था। न्याय-व्यवस्था में सुचा- 
रुता होते हुए भी दण्ड-विधान कड़ा था। रत्नों की चोरी के लिए सम्भ- 
वतः म॒त्युदशड दिया जाता था। तभी तो राजकमंचारी धीवर को मृत्यु 
दंड की धमकी देते है। निरपराध सिद्ध होने पर बन्दीगण राजकरम चारियों 
को उपहार भा देते थे। धीवर अपनी मुक्ति के अवसर पर राजकमं चारियो 
को मुद्राय प्रदान करता है । किसी-किसी आलोचक ने रिश्वत के प्रचलन 
का उल्लेख किया है। किन्तु अभिज्ञान शाकुन्तल की इस घटना से उत्कोच 
व॒त्ति की सिद्धि नहीं होती | हाँ, यह अवश्य सिद्ध होता है कि उस समय 
राज कमंचारोगण मदिरापान अवश्य करते थे (भट्टारकः इतः अद्ध 
युष्माकमपि सुरासुल्य भवतु)। किसी व्यक्ति के निस्सन्‍तान मरने पर 
उसका घन राजकोष में चला जाता था। किन्तु राजा दुष्यन्त धनी 
व्यापारी की मृत्यु के बाद उसके धन को व्यापारी की विधवा स्त्री के 
गर्भस्थ बालक को प्रदान कर देते है। उस समय सम्भवतः स्त्रियों को 
पति के बाद उसकी सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं माना जाता था। 
- राजा राज्य की सुव्यवस्था के व्यय के निमित्त प्रजा की आय का छठवों 
भाग राजस्व के रूप मे लेता था, जिसे षष्ठाश वृत्ति' कहा जाता है। 


उस समय देश की सामाजिक अवस्था भी उचन्चत प्रतीत होती है । 
धनो वर्ग में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। समुद्री व्यापारी अपने बाद 
कई विधवा पत्रनियाँ छोड़ गया था और राजा दृष्यन्त के भी कई रानियाँ 


( ४रे ) 


थी | उस समय गांधव विवाह का प्रचलन था, किन्तु वह सम्मान की 
दृष्टि से नहीं देखा जाता या । इसी से कालिदास ने कहा है :-- 


“अत: परीक्ष्य कतेव्यं विशेषात्सड्रतं रह: । 
अज्ञातहदयेष्वेव॑ बरी भवति सौहदम” ॥ ४-२७॥ 


समाज मे स्त्रियों का सम्मान था। वे शिक्षिता भी होती थी । 
प्रियम्बदा और अनुसुड्ेया दुष्यन्त की नामाश्लित मुद्विका से उसे पहचान 
लेती है और शकुन्तल्ला काव्यमय पत्र दुष्यन्‍्त को लिखती है। इससे 
प्रतीत होता है कि स्त्रियो को लक्षित कल्नाओं की भी शिक्षा दी जाती' 
थी | हंसपदिका का सगीत इसका प्रमाण है। शकुन्तल्ा द्वारा मुग-शिशु 
घाव पर इंगुदी का तैज्ञ लगाने के वशुन से यह भी सिद्ध होता है कि 
स्त्रियों को प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, स्त्रियों 
मे साधारणतया पढे की प्रथा न थी, किन्तु नववधुएँ पर्दा करती थी। 
शकृन्तत्ञा दष्यन्त के पास अवग्ुण्डनवती होकर जाती है। स्त्रियों को 
पति के साथ गुरुजनो के समक्ष जाने में लज्जा का अनुभव होता था । 
शकुन्तत्ञा दुष्यन्त के साथ ऋषि मारीच के समक्ष जाने मे लजाती है। 
उस समय स्त्री पर पति का पूर्णाधिकार होता था, वहु उत्तकी सम्पत्ति 
थी । (उपयन्तुहि दारेषु प्रभुता सवंतो मुख्य) । 
उस समय वर्णाश्रम धर्म को पूर्ण प्रतिष्ठा थी। ब्लाह्मण यज्ञयागादि 
एवं अध्ययन-अध्यापन के कार्य को करते थे। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा में 
लीन थे और वैश्य सुदूर देशो से समुद्र-माग से भी व्यापार करते थे और 
शूद्र विविध कार्यो से आजीविका प्राप्त करते थे। ल्लोग गृहस्थाश्रम के बाद 
वाणशप्रस्थ ग्रहण करते थे । 
धारसिक दशा भी उस समय अच्छी थी। ऋषि लोग धर्म के प्रणेता 
थे | स्त्रियों की भी तपस्या का अधिकार था। गौतमी इसी प्रकार की 
तपस्विनी है। कृप्रहों की शान्ति के निमित्त तीर्थथात्रा आदि का विधान 
स्वीकार किया गया है । शकुन आदि में जनता का विश्वास था । राजा 
दुष्यन्त अपनी दाहिनी बाहु के फड़कने से भावी मंगल की सम्भावना 
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करने लगते है। उस समय ऋषियो के आश्रम शान्ति, पावनता और 
आध्यात्मिकता के प्रतीक समझे जाते थे | 

भाषा और शेली-- अभिज्ञान शाकुन्तल' कालिदास की सरल, 
प्रवाहपूर्ण, प्रसादमयी, परिष्कृत एवं परमारजित भाषा का निदर्शन है। 
कवि ने वेदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इसी से लम्बे-लम्बे समासों का 
आधिक्य नही है। किन्तु शेत्ञी मे सामासिकता है। कवि की प्रतिभा इतनी 
अधिक प्रोढ है कि वह संक्षिप्त शब्दों में भाव-गाभीर्य भर देता है। कवि 
की सूक्ष्म एवं मार्मिक अभिव्यज्जना-शक्ति का परिचय इस नाठक मे 
सवंत्र मिलता है। दुष्यन्त के हृदय मे शकुन्तल्ला को देखकर जो प्रेंम- 
भावना उदित होती है, उसे केवल्न एक वाक्य में ही कुशतज्॒ता के साथ कवि 
ने व्यव्ज्जित किया है-- अये, त्ब्ध' नेत्रनिर्वाणं' | इसी प्रकार दुष्यन्त के 
चले जाने के अनन्तर शकुन्तला के विरह-वर्शांन मे विज्ञाप-कल्लाप का 
विस्तृत एवं अतिरव्जित वर्णन न करके शकुन्तत्ञा की आत्म-विस्म॒ति 
ओर दुर्वासा-शाप द्वारा उसकी वेदगा का आभास दिलाया है। सवत्र ही 
कवि ने थोडे से शब्दो में गभीरतम' भावों को प्रकट करके हृदय को स्पर्श 
किया है । 


कालिदास की भाषा की यह भी विशेषता है कि वह पात्रानुकुत् है । 
संस्कृत नाटको मे स्त्री पात्रों एवं शूद्र आदि के लिए तो प्राकृत का प्रयोग 
करना आचार्यो ने तिदिष्ट ही कर दिया है, जिसके अनुसार कालिदास ने 
अभिज्ञान शाकुन्तत्ष में सवंत्र शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है, 
केवल षट्लु अंक के प्रवेशक में मागधी प्राकृत को अपनाया है, लेकिन 
कालिदास ने तो राजा, ऋषि एवं विदृषक आदि की भाषा मे शब्दा- 
वली उनकी प्रकति के अनुकूल ही प्रयुक्त की है। ऋषि कण्व 
गान्धवं विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हुए शकृब्तत्ञा से 
कहते हैं--दिष्टया धरूमाकुलितहृष्टेरपि यजमानस्थ पावक एवाहुतिः 
पतिता--भाग्य से धूम से आकृल दृष्टिवांले यजमान की आहृति अग्नि 
में ही पड़ी। इससे ऋषि की तपस्याजनित पावनता ही व्यंजित होतो 
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है। इसी प्रकार विदूषक की अक्तियाँ उसके पेटूपत की सूचिका है । 
यथा-- भोः यथा पिण्डीखज्जरेर्द्वेजितस्य तिन्तिडया श्रद्धा भ्रवति, तथा 
अन्त.पुरस्त्रीरत्नपरिभोगिनों भवत इय॑ प्रार्थना”- जसे कोई व्यक्ति पके 
हुए खजूर के मीठे फल्ो को त्याग कर इमली चखने की इच्छा प्रकट करे 
उसी प्रकार आप भी अन्‍्तःपुर की सुन्दरी रानियो का उपभोग करके 
इस मुनिकन्या की इच्छा करते है। राजा दुष्यत्त का परिचय जानने के 
लिए अनुसुइया ने उनसे जो प्रबन किये है, उनसे वार्तालाप की शिष्ठता के 
साथ प्राथना-संस्कृति की उच्चत दशा का भी परिचय मिल्नता है-- 
“आय्य॑स्य मघुरालापजनितो विश्रम्भो मामा्ञापयति । कतरो राजर्षि- 
वंशः अलंक्रियते आय्येण ? कतमों वा देशो विरहपय्यु त्सुकः क्रियते ? कि 
निमित्त वा आयण सुकुम'रेणश तपोवनगमनपरिश्रमे आत्मा उपनीतः ?” 
इससे कालिदास की भाषा की पात्रानुकुलता सिद्ध होती है। 


कालिदास की शैली की विशेषता यह भी है कि उन्होने यत्र-तत्र ऐसे 
वाक्यो का प्रयोग किया है, जो अपने मे जीवन के सत्यो को समाहित 
किये रहते है। इसी से कालिदास के ऐसे वाक्य आदर्श बन गये है । 
यथा-- भवितव्याना द्वाराशि भवन्ति सर्वत्र, किमिव हि मधुराणा मण्डनं 
नाकृतीनाम', सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः', 
ल्मेत वा प्राथंमियता न वा श्रिया दुराँपः कथमीप्सितों भवेत्‌', न रत्न- 
मन्विष्यति मुग्यते हि तत', अत्यारूढिभवति मह॒तामप्यम्रशनिष्ठा', 
'स्वाधीनकुशला, सिद्दधिमंतः, रपज्नोपपातिनों अनर्था' इत्यादि | इसके साथ 
ही कहो-कहीं कालिदास ने दृष्टान्त अर्थान्तरन्यास एवं अप्रस्तुत अलंकारो 
का प्रयोग करके भावोत्कर्ष किया है । एक दो उदाहरणो का ज्ञोभ सवरण 
नही किया जा सकता। यथा-- आशंकसे यदग्निं तदिद॑ स्पर्शक्षमं रत्न, 
'एब नाम अनुग्रहों यतशुलादवताय हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापित” आदि । 
कालिदास की भाषा मे ध्वनिमयता भी पाई जाती है। प्राकृतिक दृश्यों 
का वर्णन करते करते वे किस प्रकार भावी घटनाओ की सूचना दे देते है, 
यह तो प्रकृति-बर्शान के प्रसंग मे कहा जा चुका है। अन्य प्रकार से भी 
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भावी घटनाओ की सूचना दी है। यथा, सूत्रधार की यह उक्ति आये, 
सम्यगनुबोध्रितो5स्मि । अस्मिन्॒‌ क्षण विस्मृतं खलु मया तत्‌' शकुन्तला को 
दुष्यत्त द्वारा विस्मृुत करने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार नाटक की 


प्रत्येक घटना का पूर्वाभास कवि ने अपनी ध्वन्यात्मक शेल्ली द्वारा 
दिलाया है । 


कालिदास ने अलंकारो का प्रयोग भाव-सौन्दर्य की वृद्धि एवं रस- 
परिपाक के निमित्त किया है और वे उनकी भाषा में स्वभावतः ही आ 
गये है, प्रयत्नज नही है । दृष्ान्त, अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा 
द्वारा भाव-सीन्दर्य मे किस प्रकार बुद्धि की है यह कहा जा चुका है। 
किन्तु उपमा पर कालिदास का सर्वाधिकार है। उपमा-सौन्दर्य के कारण 
ही कालिदास दीपशिखा कालिदास” के नाम से विख्यात है और उनकी 
उपमा को ही ज्ञक्षित करके उपमा कालिदासस्य' का आभाणक प्रसिद्ध है । 
इस नाटक में भी उनकी उपमा रुष्टव्य है। देखिये :-- 


“व दृर्मपि गच्छन्ती हृदयं न जहासि से । 
द्वा5ब्सानच्छायेव पुरो सूलं बनस्पते:” ॥३-२६।॥ 


तुम दूर जाती हुई भी मेरे हृदय को नही त्यागती जैसे दिन छिपने 
के समयवाली छाया वनस्पति के मृत्ष मे ही रहती है विरोधाभास 
से पुष्ट यह उपमा कितनी सुन्दर है? और किस प्रकार दुष्यन्त के गूढ 
प्रेम का परिचय देती है ? कठोर वल्कल्न में भी शकनन्‍्तत्ञा का सौन्दर्य 
कितना आकर्षक लगता है, इसका आभास इस सुन्दर उपमा द्वारा इस 
प्रकार दिया गया है :-- 


“कृठितसपि मृगाक्या वलक्‍ले. कान्‍्तरूप॑ 
न सनसि रुचिभज्ञ स्वल्पसप्यादधाति। 
विकषप्चसरसिजाया: स्तोकनिमुक्तकण्ठ 
निञज्रमिब कमलिन्याः ककशं वृन्‍्तजालम” ॥१-२१॥ 


“इस मृगतयनी के लिए वह्कल यद्यपि कठोर है, तथापि सुन्दर 
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ही प्रतीत होता है और किश्वित्‌ मात्र भी मन की रुचि भड्भ 
नही करता। जेसे कि जल से थोड़ा निकला हुआ विकसित 
कमल्ितनी का ककश व॒ुन्त असुन्दर नही ज्ञगता । कालिदास ने शाकृन्तल 
में मूर्त के लिए अमृर्त उपमा का प्रयोग भी किया है, जिसे हिन्दी 
के आधुनिक छायावादी कवियो की विशेषता बताया गया है। ऋषि 
कशण्व शकृन्तत्ञा द्वारा दुष्यन्त को वरण करने का अनुमोदन करते 
हुए कहते है-- सुशिष्यपरिदततेव विद्या अशोचनीयासि मे संवृत्ता।” 
अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तू मेरे लिए निश्चिन्तता का 
कारण हुई है | उपमा के अतिरिक्त अन्य अलंकारो का प्रयोग भी अत्यन्त 
सुन्दर हुआ है । राजा के बाण से भयभीत होकर भागते हुए मग के 
वशन में स्वभावोक्ति की मनोरम छठा है, जिसका उल्लेख कियां जा 
चुका है | इसी प्रकार रथ के अद्वों की द्रतगति, जागते हुए म॒ग की 
अवस्था और तपोवन आदि के वर्णन में स्वभावोक्ति अल्नकार का प्रयोग 
हुआ है। 

कालिदास के छुन्दों मे गतिमयता, संगीतात्मक मध्चुरता, सरसतामय 
प्रवाह ओर शब्दावत्ली की सुकुमारता है। कवि कालिदास विशेष रूप से 
कोमल भावनाओं के कवि है। इसीलिए उनका छन्द-विधान भी मृदु- 
लता से पूर्ण है। * 

इन्ही विशेषताओं के कारण कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तल 
विश्व साहित्य के अमूल्य रत्नों मे गिना जाता है। कवीन्‍न्द्र रवीन्द्र ही 
नही, अपितु पश्चिमी विद्वानों ने भी इस नाटक की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
को है । जम॑न के प्रसिद्ध कवि गैटे ने कालिदास के इस नाटक की प्रशंसा 
करते हुए ठीक ही लिखा है :-- 
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जिसका संस्क्ृतानुवाद इस प्रकार किया गया है :-- 
“बासन्त कुसुम फल च युगपद्‌ भीष्मस्य सर्व च यदू 
यच्चान्यमनसोरसायनसतः  सन्‍्तपंणं. मोहनम । 
एकीमूतममूतपू्बमथवा स्व्लोकभूलोकयो- 
शेश्वय यदि बाहछसि प्रियसखे शाकुन्तल सेव्यताम” ॥| 


सच्छकटिक 


सस्कृत साहित्य के स्वंश्रेतष्न॒ यथाथ्थंचादी प्रकरण मृच्छुकटिक के 
रचयिता के सम्बन्ध मे मतेक्य नही है। प्रकरण की प्रस्तावना के अनुसार 
इसके रचयिता द्विजश्नेघ्न श॒द्रक नरेश थे। जिनकी गति गज सम, तयन 
चकोर सटरश, मुख चन्द्रमा के समान था, जो सर्वागसुन्दर होने के साथ 
ही ऋग्वेद, सामवेद, गणित, हस्ति-शिक्षा, व्यापार-शास्त्र एवं नृत्यमीतादि 
चोसठ कल्लाओ मे पारंगत थे । उन्होंने १० दिन अधिक सौ वर्ष की आयु 
पाकर अपने पत्र को राज्य देकर अग्नि में प्रवेश किया ४ प्रथम अंक 
३, ७, ४ )। प्रस्तावना के इस परिचय पर विद्वानों को सन्तोष नही होता 
तथा यह प्रस्तावना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित प्रतीत होती 
है। क्योकि कोई भी कवि अपनी मृत्यु का उल्लेख पहले ही कसे कर 
सकता है ? इसके अतिरिक्त शुद्रक का वर्णन परोक्ष भूते लिट्‌ के द्वारा 
किया गया है तथा परिचय सम्बन्धी इन श्लोको में ऐतिह्यसूचक किल' 
अव्यय का भी प्रयोग हुआ है। ( एतत्कविः किल, किल शूद्रकों वभुव 
चकार सव किल्ल शुद्रको नुपः )। अतः यह स्पष्ठ है कि प्रस्तावना के 
"ये इलोक प्रक्षिप्त हे । 


अब प्रश्न यह है कि यदि ये इलोक प्रक्षिप्त है, तो क्या इस प्रकरण 
के रचयिता शूद्रक नही है ? कतिपय विद्वान्‌ तो शुद्रक की स्थिति में ही 
सन्देह करते है । संस्कृत मे शूद्रक का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक और 
उल्लेख्य रहा है। स्कन्दपुराण' में शूद्रक का सवंप्रथम उल्लेख मित्रता है । 
तद॒परान्त वेताल पंच-विंशति” के अनुसार शूद्रक वर्धभान के, कया- 
सरित्सागर' के अनुसार शोभावती के कादम्बरी' के अनुसार विदिशा के 
राजा थे। ह्ष-चरित्र' के अनुसार शूद्रक/चकोर के राजा चन्द्रकेतु के शत्रु 
थे। दशकुमार-चरित', राजतरंगिणी” आदि ग्रंथों मे भी शूद्रक का 
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उल्लेख मिलता है । प्रश्न यह है कि इनमें से मृच्छुकटिक' का रचयिता 
कौन श॒बद्रक है? स्कन्‍्दपुराण' मे जिस शूद्रक का उल्लेख है, उसे ही 
आन्थ्रवंशीय प्रथम नरेश सिम्ुक से अभिन्न मानकर मृच्छुकटिक' का 
कर्ता माना जाता है | डा? स्मिथ के अनुसार सिमुक का काल २४० ई० 
पूर्व है। यदि इस मत को सत्य मान लिया जाय तो मृच्णुकटिक' की 
रचना कालिदास एवं भास से भी पूर्व हुई सिद्ध होती है। किन्तु प्रकरण 
के कला-विधान एवं भाषा पर ध्यान देने से यह रचना इतनी प्राचीन नही 
मानी जा सकती। इसी कारण यह मत अमान्य घोषित हो चुका 
है। प्रो स्टेन कोनो के अनुसार आभी रवंश के राजा शिवदत्त (४२८ ई०) 
का ही दूसरा नाम शूद्रक है और ये ही इस प्रकरण के प्रणेता है। किन्तु 
वास्तविक नाम के स्थान पर श॒द्रक जंसा नाम अपनाने की कल्पना सार- 
हीन प्रतीत होती है। स्वर्गीय प चन्द्रबली पाण्डेय ने विभिन्न शूद्रक- 
सम्बन्धनी कयाओ का अनुशीजन करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि आन्प्रवंशीय वासिष्ठि-पुत्र पुलुमावि ही शूद्रक है तथा इस ग्रंथ के 
रचयिता है । परन्तु उनके तक भी अकासख्य नही प्रतीत होते, वे कल्पना 
प्र आधारित है। डा० देवस्थज्ञी किसी भी विवाद मेन पड़कर यह 
मानते है कि झद्क कोई भी रहा हो, पर वह इस प्रकरण का रचयिता 
अवश्य है। जब तक इसका प्रणेता कोई अन्य सिद्ध न हो जाय, तब तक 


यही स्वीकाय है । 
कतिपय विद्वान मृच्ठकटिक से शूद्रक का कोई सम्बन्ध नहों मानते 


ओर इसे किसी अन्य की रचना मानते है। डा० पिशेत्ष ने इसे आचार्य 
दण्डी की कृति माना है। दणश्डी की तीन रचनाये कही जाती है * त्रयो 
दण्डिप्रबन्धाश्व ) जिनमे एक काव्यादश, दूसरी दशकुमार-चरित और 
तीसरी मृच्छुकटिक' | यदि दशडी इसके कर्ता है, तो उन्होंने अपना 
वास्तविक नाम न देकर शूद्रक क्यों दिया है? यह एक शंका है। फिर 
शूद्रक राजा है, दश्डी राजा नही थे। अतः पिशेत्न साहब का यह मत 
युक्तियुक्त नही है। श्री नेररकर ने इसे भास की रचना कहा है। पर इसकी 
शेल्ञी भास की रचनाओ से स्वथा भिन्न है। डा सिलवाँ लेवी का कथन 
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है कि इस प्रकरण का शुद्रक से सम्बन्ध नही है । किसी नवीन नाटककार 
ने क्ृति को प्राचीन बनाने के त्षिए यह कल्पित नाम दे दिया है, जिससे 
उसकी कृति सम्मानित हो सके । पर इस कल्पना में भी सार प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि कोई व्यक्ति अपने श्रम की अन्य नाम से प्रसारित नही कर 
सकता और फिर सम्मान प्राचीनता से नही, ऋति की उत्तमता से मित्रता 
है । डा० कीथ तो शूद्रक को सर्वथा काल्पनिक मानते है। उनके मता- 
नुसार किसी लेखक ने भास के चारुदत्त! मे आयंक के विद्रोह की कथा 
को समिश्रित करके मुच्छुकटिक' की रचना की है। डा० कीथ का मत 
ही आजकल अधिक मान्य है। डा० कीथ का यह कहना कि शूद्रक कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति नही थे, मान्य नही है | क्योकि भारतीय ग्रंथों मे शूद्रक 
का उल्लेख विभिन्न प्रकार से मिज्षता है, जसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है । पर इसमे सन्देह नही कि यह श॒द्रक की रचना नहीं है और इस ग्रंथ 
में शूद्रक का नाम काल्पनिक है । किसी अन्य कवि ने ही बृहत्कथा आदि 
ग्रंथों से गोपालदा रक आर्यक ओर पाक्षक की कथा लेकर भास के चाह- 
दत्त” का परिवद्धंत कर दिया है। लेकिन प्रहन यह उठता है कि उस कवि 
ने अपना नाम क्‍यों नही दिया ? इसके दो कारण हो सकते है। प्रथम 
तो यह कि उसने प्रसिद्ध नाटककार भास के कथानक को अपनाया था । 
इसलिए साहित्यिक चोरी के अपवाद से उसे लाब्छित न होना पडे और 
दूसरे उसने अपनी कृति में तत्कात्नीन राजा, के चरित्र एवं उसकी न्याय- 
व्यवस्था पर कट व्यंग्य किया है। राजा को नीच स्त्रियो से सम्बन्ध रखने- 
वात्ना, न्याय में अनुस्म॒ति इत्यादि नीति ग्रंथों की अवहेलज्ञना कर पक्षपात 
को अपनानेवाल्ा कहा है तथा समाज के उच्च वर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि-को पाप पंक मे लिप्त दिखाया है । इसी कारण राजदंड से बचने 
के निमित्त तथा समाज के कोष का भाजन न होने के ल्षिए उसने अपना 
नाम नहीं दिया है | 

'भुच्छुकटिक' का रचयिता चाहे कोई रहा हो, किन्तु इसके अध्ययन 
से उसके दक्षिणात्य होने का आभास मिलता है। इसमे वसन्‍्तसेना के 
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हाथी का नाम खुण्टमोडक” “दिया है (य स आर्यायाः खुण्टमोडको नाम 
दुष्ट हस्ती) तथा पेसे के लिए नाशक' शब्द का प्रयोग किया है (एषा 
नाणक मोषिका) । ये प्रयोग दक्षिणात्य ही है। इनके अतिरिक्त चाण्डाल 
का सध्यवासिनी' देवी को मनाना (भगवति सध्यवासिनि, प्रसीद, प्रसीद), 
चन्दनक का कर्णाटकलह' करते हुए अनेको दक्षिणी भाषाओं के नाम 
लेना इत्यादि से भी इसके कर्ता का दक्षिणात्य होना प्रतीत होता है। किन्तु 
यदि इन शब्दों के आधार पर उन्हे दक्षिणात्य न भी माना जाय तो यह 
तो स्वीकार करना ही पडेगा कि उनका दक्षिण से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
होगा | इस ग्रयथ के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इसका कर्ता 
एक बहुज्ञ व्यक्ति था। उसे विभिन्न भाषाओ मे दक्षता प्राप्त थी, ज्योतिष, 
धर्म और नीतिशास्त्र का उसने सम्यक्‌ अनुशीलन क्रिया था। वेदान्त, 
योग इत्यादि दर्शनों का भी ज्ञान था। वह शिव का भक्त, गौ-सेवक और 
वर्णाश्रम धर्म के प्रति विश्वासी था । साहित्य का तो परिडित ही था । 


जिस प्रकार मृच्छुकटिक' के रचयिता के सम्बन्ध मे मत-वेभिनय है, 
उसी प्रकार इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में भी एक मत नही है | कोई- 
कोई विद्वान्‌ इसकी रचना कालिदास (१०० ई० पूृ०) से पूर्व मानते है 
ओर कालिदास के नाटको पर इसका प्रभाव स्वीकार करते है। किन्तु 
भास के बाद की रचना अवश्य स्वीकार करते है। कालिदास ने माल- 
विकाग्निमित्र' मे रुमिल्ष और सोमिज्ञ नामक नाठककारो का नामोल्लेख 
किया है | अतः इस मत के माननेवाले इन्ही में से किसी को इस नाटक 
का रचयिता कहकर शूद्रक से उसकी अभिन्नता घोषित करते है | कालि- 
दास से पूर्व सिद्ध करने के लिए राष्ट्रिय' शब्द को लिया गया है। मृच्छ- 
कटिक' से 'राष्ट्रि' शब्द का प्रयोग पुलिस-अधिकारी' के अथ्थ मे हुआ है 
ओर उसके बाद के साहित्य मे राजा के साले के अर्थ मे इसका प्रयोग 
होने लगा | कालिदास ने राष्ट्रि' शब्द का प्रयोग इसी अथ्थ में किया 
है । इसीलिए यह कालिदास के पूर्व की रचना है। मृच्छुकटिक' मे प्रयुक्त 
प्राकृतो के प्रयोग में प्राकृत के व्याकरण ग्रयो के नियमों का पालन नहीं 
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हुआ है। इससे प्रकट होता है कि इसकी रचना इन व्याकरण ग्रैथो की 
रचना से पूर्व हुई होगी । अतः इसका रचनाकाल तृतीय शताब्दी पू् 
प्रमाणित होता है । स्वर्गीय चन्द्रशेलर शास्त्री! का यही मत है। किन्तु 
ग्रंय के अन्तरग एवं बाह्य प्रमाणो से यह काज्ञ सिद्ध नही होता | वामना- 
चाय ने अपने ग्रथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति' मे शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु' 
कहकर मृच्छुकटिक' के यूतंहिनाम पुरुषस्य असिंहासनं राज्यम्‌” वाक्य 
को उद्घृत किया है। उनसे भी पूर्व आचार दण्डी (सातवी शताब्दी) ने 
काव्यादर्श 'मे अलंकार निरूपण करते समय लिम्पतीव तमोडड्भानि! 
इस म्‌च्छुकटिक के पद्माश को उद्घृत किया है । अतः यह सिद्ध होता है 
कि इसकी रचना सातवीं शताब्दी से पं हो गई होगी। अब अन्तरंग 
प्रमाणो पर विचार किया जाय | मृच्छुकटिक” मे वसन्तसेना की हत्या 
के अभियोग का निर्णय मनुस्मृति' के अनुसार इस प्रकार किया 
जाता है :-- 


“अय॑ हि पातकी विप्रो न वध्यों मनुरत्रवीत्‌। 
राष्ट्रावस्मात्त निवोस्यों विभवेरत्षते: सह” ॥६-३६॥ 


अत' इसकी रचना मनुस्मृति” के अनन्तर हुई होगी । मनुस्मुति” का 
रचनाकाल विक्रम से दो शताब्दी पूव मात्रा जाता है। उसके बाद ही इस 
प्रकरण की रचना हुई होगी। मुच्छुकटिक' में ज्योतिष सम्बन्धी एक 
श्लोक आया है :-- 


“अज्ञगरकविरुद्धस्य ग्रच्ञीणस्‍्य॒वृहस्पतेः । 
प्रहोड्यसपरः: पारश्वे धूमकेतुरियोत्यितः ॥”? 
इस श्लोक के अनुसार वृहस्पति अंगारक अर्थात्‌ मंगल के विरोधी 
है। वहज्जातक' आदि मे भी ये दोनो ग्रह विरोधी बताये गये है । किन्तु 
वराहमिहिर इन दोनो ग्रहो को मित्र मानते है। आजकल वराहमिहिर 
का सिद्धान्त ही मान्य है। वराहमिहिर की मृत्यु #८६ ई० में हुई थी । 
अतः मुच्छुकटिक की रचना इससे पूव॑ हुई होगी। इन प्रमाणों के आधार 
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पर 'मुच्छुकटिक' का काल भास और वराहमिहिर के मध्य होना चाहिए 

मच्छुकटिक' मे जिन राजनेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक अवस्थाओ का 
चित्रण हुआ है, वे ईसा की पॉचवी तथा छठवी शताब्दी की प्रतीत होती 
है | अतएव इसी समय के लगभग इसकी रचना हुईं होगी । 

वस्तु-विवेचन--इस प्रकरण की कथावस्तु उज्जयिनी के साथवाह 

चारुदत और वसन्‍्तसेना के प्रेम पर आधारित है। प्रथम अछू में चारु- 
दत्त के समीप उसका मित्र विदूषक मत्रेय उसके अन्य मित्र चूर्णबुद्ध द्वारा 
प्रदत्त जाती कुसुम सुवासित उत्तरीय लेकर आता है। जिसे देखकर चारु- 
दत्त को अपनी दरिद्रावस्था के स्मरण से महान्‌ दुःख होता है। वह अपने 
मित्र मत्रेय को मातृ बलि अपंणाथे जाने को कहता है। किन्तु वह प्रदोष 
काल मे बाहर जाने से डरता है । चारुदत उसे ठहरने को कहकर समाधि- 
पूजा इत्यादि करने लगता है। उधर शकार अपने विट और चेट के साथ 
गशिका वसन्तसेता का पीछा करता है । शकार के ही वाक्यो से वसन्‍्त 

सेना को ज्ञात हो जाता है कि कामदेवायतनोद्यान मे जिस चारुदत्त पर 
वह आसक्त हुई थी, उसी के घर के समीप पहुँच गई है। वह उस घर 
में घुसने की प्रतीक्षा में ही थी कि इतने मे पूजा से निवृत्त होने के 
बाद चारुदत द्वारा मातृबत्लि के लिए प्रेषित मंत्र य रदनिका के साथ 
दीपक लेकर किवाड़ु खोलता है | वसन्तसेना शीघ्रता से दीपक बुझाकर 
घर मे प्रविष्ट हो जाती है और शकार अंधकार मे रदनिका को पकड़ 
लेता है। मेत्रेय उसकी भत्संना करते हुए रदनिका को छुड़ाता है। 
अंधकार मे चारुदत पहले तो वसन्‍्तसेना को दासी समभता है और 
अपने बच्चे को बहलाने का आदेश भी देता है। लेकिन मेत्रेय और 
रदनिका के लौटने पर उसे पहचान लेता है। इसके अनन्तर वसन्‍न्तसेना 
अपने आभूषण चारुदत्त के यहाँ रखकर घर जाना चाहती है। चारुदत 
उसे अपने हृदय में स्थान देकर घर छोड़ने जाता है । इसी घटना के साथ 
प्रथम अंक समाप्त होता है | 


द्वितीय अंक मे एक ओर तो वसन्तसेता की विरहजनित व्याकुल्ता 
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प्रदर्शित की है । दूसरी ओर पाठटल्िपुत्र का सभ्य नागरिक संवाहक जो 
चारुदत की सेवा मे रह चुका था और जो चारुदत्त के निर्धन होने पर 
द्यृतक्रीड़ा से आजीविका प्राप्त करता था, जुए में दस मोहर हारकर 
भागता है। बूतकार और माथुर उसका पीछा करते है। पहले तो वह 
एक देवी के मन्दिर मे छिप जाता है। किन्तु अपने द्यूतप्रिय स्वभाव के 
कारण उन दोनो के वही खेलने पर स्वयं ही प्रकट हो जाता है । वे दोनो 
उसे मारते है । इतने में दढुरक आकर उसे छुड़ाता है | दर्ढूरक माथुर की' 
आँख में धूल भोक देता है। अवसर पाकर दोनो फिर भाग जाते है 
ओर संवाहक वसन्तसेना के घर मे घुस जाता है। वसन्तसेता उसे चारु- 
दत्त का भावी सेवक जानकर स्नेह करती है और पीछा करनेवाले चत- 
कार तथा माथुर को दस मोहर देकर छुड़ा लेती है। सवाहक ग्लानि के 
कारण बोद्धभिक्षु बत जाता है। उसी समय वसन्‍्तसेना का चेट ऋद्ध 
हाथी से एक भिक्षु कों, बचाने के कारण प्रसन्न होने से चारुदतत द्वारा 
उसे प्रदत्त प्रावारक को ज्ञाकर दिखाता है और अपनी वीरता तथा चारु- 
दत्त की उदारता की घटना सुनाता है। वसनन्‍्तसेना चेट से उस प्रावारक 
को लेकर मुग्ध हो जाती है । 

तृतीय अक में वसन्‍्तसेना की दासी मदनिका का प्रेमी शर्वित्लक उसे 
दासता से मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के यहाँ सेध लगाता है। रेमिल 
का सगीत सुनकर रात को देर मे आये हुए चारुदत्त और मेत्रेय गहरी 
नींद में सोये होते है। शर्वि्ञक मैत्रे य से वसन्तसेना वाले आभूषणों को 
चुपचाप ले लेता है । जागने पर जब चारुदत्त को चोरी का पता चल्लता 
है तो चोर के रिक्त हाथ न लौटने पर प्रसन्‍नता और धरोहर को लौटाने 
की असमर्थता पर दुःख होता है। लेकिन उसकी साध्वी पत्नी घृता अपनी' 
बहुमूल्य र॒त्नावली लाकर देती है । मेत्र य उस रत्नावल्ी को वसन्तसेना 
को देने के लिए भेज दिया जाता है । 


चतुर्थ अंक मे जिस समय शकार की गाड़ी को अवहेलना के साथ 


वापस करके वसन्तसेना चारुदत्त की स्मृति में उदासीन बैठी होती है, 
भर 
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उसी समय शविलक चुराये हुए आभूषण लेकर ऋाता है । दासी मदनिका 
से उसकी बातचीत होती है। मदनिका आश्ृषणो को पहचान लेती है 
ओर उसे परामर्श देती है कि वह इन आशभ्ूषणो को वसन्‍्तसेना को यह 
कहकर दे दे कि इनको चारुदत्त ने भेजा। वसन्तसेना छिपकर युगल 
प्रेमियों की बात सुन लेती है। इसलिए वह प्रसन्न होकर मदनिका को 
दासता से मुक्त करके शविज्ञक को वश्चू बनाकर सोप देती है। शवित्ञक 
उसे ल्लेकर चलत्न देता है तभी उसे ज्ञात होता है कि राजा पराज्ञक ने उसके 
मित्र गोपालदारक को बन्दी बना लिया है। वह मदनिका को रेमित् के 
घर भेजकर स्वयं गोपात्नदारक को मुक्त करने के लिए चल्ना जाता है। 
शविज्ञषक ओर मदनिका के जाने के बाद ही मरत्रेय रत्नावली लेकर 
वसन्तसेना के पास आता है और कहता है कि चारुदत्त आपके आशभ्ु 
षणों को जुए मे हार गये है, उसके बदले मे यह रत्नमाला भेजी है। 
वसनन्‍्तसेना मन ही मन मुग्ध होती हुई रत्नमाला ले लेती है और सन्ध्या 
समय आने का सन्देश देकर मंत्रेय को विदा कर देती है । 


पचम अंक में सन्ध्या समय वसन्तसेना कड़कते हुए मेघों, चमकती 
हुई विद्य त्‌ एवं निरन्तर वर्षा के मध्य तरबतर होती हुई अपने विट के 
साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है। चारुदत्त प्रसन्न हृदय से 
उसका स्वागत करता है। वसनन्‍्तसेना उस रात्रि को वही रहती है। द 


षष्ठ अंक से चारुदत प्रातः ही पुष्परंडक जीणुद्यान चला जाता है 
आर वही वसन्‍्तसेना को भेजने के लिए कह जाता है। वसन्‍्तसेना जगकर 
यह समाचार पाती है तो बड़ी प्रसन्न होती है । वह रत्नावत्ली धृता के पास 
वापस भेजती है। किन्तु घधरृता उसे ग्रहण नहीं करती। तभी दासी 
चारुदत्त के रोते हुए तथा सोने की गाड़ी से खेलने की जिद करते हुए 
पुत्र को बहलाती हुई आती है। वसन्‍्तसेना सोने की गाड़ी बनवाने के 
लिए अपने आभूषणो को दे देती है तभी उसे सूचना मिलती है कि वर्ध 
मानक चेट उन्हे पुष्परंडक जीणोधान पहुँचाने के लिए गाड़ी लेंकर आ 
गया है। वह यह सूचना पाकर जब तक सज्जित होती है, तब तक बधधे- 
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सुखाने डा्ञता है। जलन का स्पर्श पाकर वसन्‍्तसेना को मर्च्छा हटती है। 
भिक्षु उसे विश्वामाथ विहार मे ले जाता है । 


नवम अंक में शकार नन्‍्यायात्रय मे जाकर वसन्तसेना की हत्या का 
आअभियोग चारुदत्त पर लगाता है। न्यायाधीश वसच्तसेना की माँ को 
बुलाकर पूछते है कि वसनन्‍्तसेना कहाँ गई है ! वह उन्हे बताती है कि वह 
चारुदतत के यहाँ गई है। फिर चारुदत्त को बुल्लाया जाता है। वह भी 
वसनन्‍्तसेना के साथ अपनी मेत्री स्वीकार करता है। इतने मे ही वीरक 
चन्‍्दनक के भगडे की शिकायत करते हुए बताता है कि वसन्‍्तसेना चारु- 
दत्त की गाड़ी मे उससे मिलने जा रही थी। इसी बीच मंत्र य, जो धूता 
के द्वारा वसन्‍्तसेना के यहाँ उसके आभूषण लौटाने भेजा गया था, वहाँ 
आकर शकार से लड़ने लगता है। लड़ते समय आश्वूषण उसकी बगल से 
गिर जाते हैं। शकार उन्हे उठाकर न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करता 
है। वसन्‍्तसेना की माँ उन आश्रुषणो को पहचान लेती है और 
चारुदत भी स्वीकार कर लेता है कि वे आभूषण वसन्‍्तसेना के ही है । 
अभियोग सिद्ध हो जाता है और राजा के आदेश से चारुदत्त को प्राण- 
दण्ड दिया जाता है । 


अतिम अक में चाण्डाल चारुदत्त को वधस्थान पर ले जाते है। 
शकार द्वारा बन्दी स्थावरक किसी प्रकार गवाक्ष से कुदकर आकर कहता 
भी है कि शकार ने ही वसन्तसेना को मारा है। लेकित शकार उसे अपने 
स्वर्ण का चोर बताकर भूठा सिद्ध कर देता है। तभी चारुदत्त का पृन्र 
मेत्र य के साथ आता है। शकार उसके वध का भी परामर्श देता है। 
चारुदत्त पुत्र को यज्ञोपवीत देकर विदा कर देता है। इतने मे ही भिक्षु 
के साथ वसन्‍्तसेना आ जाती है। रहस्योद्घाटन होने पर चारुंदत मुक्त 
कर दिया जाता है। शकार भाग जाता है। उधर शविज्ञषक समाचार 
लाता है कि पात्कक को मारकर आर्यक राजा बन गया। शकार बन्दी 
बनाया जाता है। परन्तु उसकी प्राथंना पर चारुदत उसे छुड़ा देता है। 
तभी सूचना मिलती है कि चारुदतत की मृत्यु का समाचार सुनकर घृता 
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जलकर प्राण त्याग रही है | चारुदतत उसे बचाता है। धृता और वसन्त- 
सेना परस्पर आलिंगन करती है । चारुदत्त राज्यादेश से वसन्तसेना को 
वधू के रूप में स्वीकार करता है। भरत वाक्य के साथ प्रकरण समाप्त 


होता है । 


इस प्रकार इस प्रकरण का कयानक्र घटनाओं के संघात से परिपूर्ण 
है । इसका कथानक विभिन्न घटनाओ के मध्य संचरित होता हुआ 
अपनी गत्यात्मकता को धारण किये रहता है। यही इसके कथानक की 
विशेषता है। प्रकरणकार ने रस संचार एवं भाव व्यंजना के निमित्त 
वर्णानों को व्यर्थ विस्तार न देकर अभिनयकल्ा की स्वाभाविकता की 
रक्षा की है। जहाँ वह वर्णन में ज्नीन हुआ है वही कथानक की गति- 
शीलता में व्याघात उपस्थित हुआ है। ऐसे स्थत्न केवत्ल दो ही है । वसनन्‍्त- 
सेना के विभिन्न प्र:ड्रणो का प्राकृत में वर्णन तथा वसन्तसेना के अभि- 
सरण के समय वर्षा का वर्शन । ये स्थक्ष काव्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
होते हुए भी कथानक की गतिशीलता मे बाधक है। वेसे सवेत्र इसका 
कथानक संस्कृत के अन्य नाटकों की अपेक्षा अश्विक गतिशील है। नाठक 
के कथानक को गति कथोपकथन की अपेक्षा व्यापार से मिलनी चाहिए। 
'मुच्छुकटिक' में व्यापार अथवा अभिनय से ही कथा अग्रसर होती है । 
इस दृष्टि से कथानक सुसम्बद्ध एवं सुग्रथित है। इस प्रकरण के प्रणेता ने 
भास के चारुदत्त' के प्रणय सम्बन्धी कथानक में गोपाल्दारक आयेक के 
राजनैतिक कथानक का कौशलपूर्ण सामज्जस्य स्थापित किया है। दोनों 
कथानको की संश्लिप्ठटता देखकर उनके मित्रत्व' का अभास भी नही 
मित्नता । हाँ, कथानक अधिक विस्तृत अवश्य हों गया है। जिसका 
विभाजन दस अंको मे किया गया है और प्रत्येक अंक में अनेक दृश्यो 
का विधान है | केवल सप्तम अक में एक दृश्य है अन्य सभी में चार 
अथवा अधिक हृदय है| प्रथम अंक मे ही चार दृश्य है। अतएव रंगमंच 
पर इस प्रकरण को अभिनीत करने मे अवश्य कठिनाई होगी। मार्ग के 
इश्यो का अभिनय असुविधाजनक होगा । संस्कृत नाख्यशास्त्र के अनु- 
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सार वध, शयन, आलिंगन आदि के दृश्य वजित होते है। इस प्रकरण मे 
ऐसे दृश्यों की योजना भी की गई है। यद्यपि बसनन्‍्तसेना मरती नही है 
तथापि उस समय तो उसकी हत्या हुई ही ज्ञात होती है। 

प्रकरण का कथानक वैसे तो काल्पनिक ही होता है और उसका 
नायक इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं होता | भवभूति का मालती माधव' 
भी ऐसा ही प्रकरण है । लेकिन इसके कथानक की विशेषता यह है कि 
वह किसी विशिष्ट व्यक्ति से सम्बद्ध न होकर मध्यम श्रेणी के सामान्य 
व्यक्ति से सम्बन्धित है तथा उसके द्वारा मध्यम वर्ग की दुबंत्ताओ का 
दिग्दशन कराया गया है। इस प्रकार यह आदर्श की अपेक्षा यथाथे के 
अधिक निकट है। 


इस प्रकरण की विशेषता यह भी है कि इसका वस्तु विन्यास पोर्वात्य 
नास्य-प्रणाली के साथ-साथ पाश्चात्य नादूय-कल्ञा के अनुरूप भी लगता 
है। उसकी गतिशीलता पाइचात्य ढंग की कॉमेडी जसी मनोरजकतापूर्णं 
है। प्रथम अंक मे वसन्तसेना द्वारा चारुदत्त के यहाँ अलंकारन्यास से कथा- 
नक का आरम्भ होता है। फिर कथानक आगे को विकसित होता है। 
अलंकारो की चोरी, रत्नमाला का वसन्तसेना को लौटाना और उसका 
अभिसरण विकासावस्था के अन्तगंत ही आवेगा | शकट-परिवतंन और 
वसनन्‍्तसेना की हत्या चरम सीमा कही जायगी | अंतिम अंक मे चारुदत्त 
को प्राणदंड निगति की अवस्था है और वसन्‍्तसेना तथा चारुदत्त के 
विवाह में अंत है | पाश्चात्य कथा-विकास के ये सोपान पूर्णतया घटित 
हो जाते है । 

अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओ एवं सधियो की दृष्टि से भी म॒च्छ- 
कटिक' का कथानक सुगठित है। प्रथम अंक मे शकार की उक्ति से 
वसन्तसेना का चारुदत के प्रति आकर्षश प्रतीत होता है ( एषा गर्भ- 
दासी कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति तस्य दरिद्वचारुदततस्य अनुरक्ता )। 
यही इसका बीज है । द्वितीय अंक मे कर्णंपूरक से चारुदत्त का प्रावारक 
पाकर वसन्‍्तसेना के प्रसन्न होने की घटना बिन्दु कही जा सक्षती है। 


जा 
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शविज्क का कथानक मृतज्नकथा के साथ अंत तक चलता है। अतएव 
वह मूल कथा की पताका है तथा परित्राजक भिक्षु की कथा प्रकटी है ओर 
चारुदत्त का वसन्तसेना को वधू के रूप मे स्वीकार करना इस कथानक 
का कार्य है | प्रथम अंक मे वसन्‍्तसेना का चारुदत्त के गृह में आगमन 
ओर चारुदत का उसे देखकर प्रसन्न होना आरम्भावस्था है। वसन्‍्तप्तेना 
का आभूषण छोड जाना से लेकर पञ्चम अंक के अन्त तक यत्नावस्था 
कही जायगी । इस बीच में वसन्‍्तसेना के दो प्रयत्न दिखाई पढ़ते है । एक 
अपने आभूषण चारुदत्त के यहाँ छोड़ना और दूसरा रत्नावली के बदले 
पुनः उन्ही आभ्ूषणो को चारुदत्त को देना। षष्ठ अंक से दशम अंक 
में चाडाल के हाथ से क्पाण छूटने की घटना तक प्राप्त्याशा है क्‍योंकि 
इसमे फलप्राप्ति आशा और निराशा के मध्य आन्दोलित होती है। 
बौद्वभिक्षु के साथ वसन्तसेता का आना नियताप्ति ओर चारुदतत के 
साथ उसका विवाह फल्नागम है। पंच सन्धियों का विधान भी म॒च्छ- 
कटिक में उपयुक्त हुआ है। प्रथम अंक से लेकर वसन्‍्तसेना की चतुरों 
मधुश्चायमुपन्यासः इत्यादि स्वग॒तोक्ति तक मुखसंधि हैं। उसी अछ्ड की 
वसन्तसेना की आये: यद्ये वमहमाय॑स्य अनुग्राह्मा'- इत्यादि उक्ति से 
पंचमाडु के अन्त तक प्रतिमुख संधि है। षष्ठ अछू के आरम्भ से 
दशम अछू में चाण्डाज्न के हाथ से खड़ग छूट जाने पर वसनन्‍्तसेना की-- 
आर्या.! एपा अहं मन्दभागिनी यस्या: ' कारशादेष व्यापाद्यते-उक्ति 
तक गर्भ सधि है। दशमाक में ही चाण्डाल की त्वरित का पुनरेपा'-- 
इत्यादि उक्ति से शकार की-आश्चर्यः प्रत्युज्जीवितोडस्मि' उक्ति 
तक विमर्श सधि है और इसी अंक मे-नेपथ्येकल्कलः से अन्त तक 
निवंहण संधि है । 

इस प्रकार हम देखते है कि म॒च्छुकटिक' का वस्तुविन्यास नाटय- 
कला की रष्डठि से अत्यन्त उत्तम है और उसमे गठन, प्रवाह, गति एव 
सुसम्बद्धताजनित सौन्दर्य है । 

नामकरणा--किसी भी नाटक, प्रकरण अथवा काव्य का नामकरण 
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नायक, नायिका अथवा प्रमुख घटना आदि के आधार पर किया जाता 
है | साहित्य-दप॑ण के अनुसार नाटक का नाम अर्यगर्भित होना चाहिए 
( नाम कार्य नाटकस्य गर्भितार्थप्रकाशकम )। उत्तर-रामचरित' का 
नाम नायक के आधार पर, अभिन्नानशाकुन्तल” और रत्नावली' का 
नाम नायिका के आधार पर, वेणीसंहार' का नाम नाटक की प्रमुख 
घटना के आधार पर तथा मुद्राराक्षस” का नाम राक्षस की उस मुद्रा के 
आधार पर रखा गया है, जो चाणक्य की सफलता का साधन है। इस 
प्रकरण का नाम मृच्छकटिक' भी एक घटना के आधार पर रखा गया 
है | चारुदत का पृत्र रोहसेन पड़ोसी के यहाँ उसके पुत्र को सोने की 
गाड़ी से खेलते हुए देख आया है। वह मिट्टी की गाड़ी से नहीं 
खेलना चाहता । सोने की गाड़ी से खेलने का आग्रह करता है। रदनिका 
उसे बहुत कुछ समभाते हुए बाहर लाती है। जहाँ वसन्‍्तसेना उपस्थित 
है । वसन्तसेना बाल्लक के आग्रह को पूरा करने के लिए सोने की गाड़ी 
बनवाने के निमित्त अपने आभूषण दे देती है। बस यही घटना इस 
प्रकरण के नामकरण का आधार है। अब प्रहन यह है कि इस घटना 
का प्रकरण की मूलकथा में क्या महत्त्व है और इससे किस गर्भित अर्थ 
की व्यजना होती है ? न|यक और नायिका के प्रण॒य कथानक में तो इस 
घटना का विशेष महत्त्वपुर्ण स्थान नहीं है। केवल वसन्तसेना के यही 
आशभ्ृषण मेत्रय के पास से न्‍्यायाधिकरण में गिरते से चारुदत के 
वसन्‍्तसेना की हत्या-सम्बन्धी अपराध को पृष्ठ कर देते है । किन्तु यदि 
ये आभूषण मंत्र य से प्राप्त नही भी होते तो भी न्यायाधीशों की भीरुता 
आर शकार के आतंक के कारण चारुदत्त को प्राणदए्ड मिल ही जाता । 
यदि यह माने कि वसन्तसेना उन आधभूषणो द्वारा चारुदत के हृदय मे 
अपना स्थान दृढ बनाना चाहती है तो वे आशभूवशण स्वर्ण के थे ओर 
स्वश-शकट-निर्माणार्थ दिये गये थे। अतः प्रकरण का नाम सुवर्ण- 
शकटिकम' होना चाहिए। किन्तु स्वर्ण शकट का प्रस्ताव तो मिट्टी के 
शकट के कारण ही उपस्थित हुआ है । अतः स्वर्ण शकंठ की अपेक्षा 
मृच्छकटिक ही अधिक उपयुक्त है। 
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यह तो ठीक है। लेकिन महत्त्वपुर्ण घटना न होने पर भी इस 
नाम का क्‍या कारण है ? ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने मृच्छुकटिक 
का प्रयोग प्रतीक' के रूप में किया है | रोहसेन अपनी वतंमान स्थिति 
से असन्तुष्ट होकर स्वर्ण शकट की माँग करता है। इसीलिए उसे रोना 
पड़ता है। अतः म॒च्छुकटिक' असन्‍्तोष का प्रतीक है। चारुदतत भीः 
धूता से सन्‍्तोष न पाकर वसन्तसेना की ओर आकर्षित होता है और 
वसन्तसेना सुलभ शकार को न चाहकर सवगरुणालकृत चारुदत्त कोः 
ओर आकर्षित होती है, दोनों का यह असन्‍्तोष किस प्रकार दोनो 
के जीवन को कष्टमय बना देता है, यह स्पष्ट है। अतएवं प्रतीक रूप 
में मच्छकटिक' की घटना को अपनाकर उसी को नामकरण का 
आधार बनाना सर्वथा उपयुक्त है । 


इसके अतिरिक्त पश्चमम अंक तक॑ की कथा का आधार भास , का 
चारुदत' है और उसके बाद इसी घटना के अनन्तर की कथा प्रकरण- 
कार की अपनी कल्पना है। अपनी कल्पना के आरम्भ को प्रकट करने 
के लिए ही सम्भवतः प्रारम्भिक घटना के आधार पर इसका नाम 
मच्छकटिक' रख दिया है । 


रोहसेन मिट्टी की गाड़ी के स्थान पर सोने की गाडी चाहता है 
अर्थात्‌ शकट-परिवतंन चाहता है। अतः यह शकट-परिवर्तन ही आगे 
होनेवाले शकट-परिवरतन की पूर्व सूचना है। शकट-परिवतेन से वसन्त- 
सेना का शकार के पास पहुँच जाना ही प्रकरण की कथा को विस्तार 
देता है। इसलिए मृच्छकटिक' नाम उचित प्रतीत होता है । 


पात्र-परिचय--पात्रो की दृष्टि से हमे मृच्छकटिक' में वेविध्य के 
दर्शन होते है। लेखक ने जीवन का आदर्श उपस्थित करनेवाले पात्रों 
के साथ यथाथे जगत्‌ के पात्रों की भी सृष्टि को है। यदि उसमे आदर्श 
प्रेमी चारुदत्त, त्यागमयी गशिका वसन्तसेना, पतिपयुयणा धृता, अभिन्न- 
हृदय मित्र मंत्र य जेसे उन्नत पात्र है तो उनके साथ ही दुष्टहृदय शकार, 
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द्यूतकार माथुर, प्रेमी चोर शविल्षक, विवशदास चेट, कठोर उदार चाण्डाल 
जैसे सामान्य पात्र भी है। इनके अतिरिक्त इस नाटक का संसार जुआरी, 
बदमाश, भिक्षु, राजसेवक, सेविकाओ, राजनैतिक पड़यन्त्री, पुलिस-कम- 
चारी, निठल्ले बेकार पुरुषो आदि से निर्मित हुआ है। म्‌ृच्छुकटिक' के पात्रो 
की विशेषता यह है कि वे किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, अपितु 
अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते है। न तो वसन्तसेना गशिकाओ की 
प्रतिनिधि है और त चारुदत्त सामान्य श्रेष्ठी का प्रतिनिधि है। उनकी 
अपनी व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताये है। पवित्र हृदय बिठ साधारण 
सेवक का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। उसे उदरपूर्ति के निमित्त 
विवश होकर शकार की दासता स्वीकार करके अपमानपूर्ण जीवन- 
यापन करना पड़ता है। लेखक ने अपने पात्र मध्यम वर्ग से चुने है। इस- 
पईलिए वे संस्कृत के अन्य नाटकों से भिन्न है । शायद इसी कारण रेडर ने 
मच्छकटिक के पात्रों को सावंदेशिक पात्र कहा है। रेडर ने संस्थानक 
सत्र य और मदनिका को विश्व के नागरिक माना है | किन्तु डा० कीथ 
उनके मत का खंडन करते हुए कहते है--778$ टैप, वै०ण्९ए८7), 
08॥ 470]ए 96 46 परा(€१, (९ 7८८४०१८४४॥)2६ 35 & ए]0]6 
३8 8 (7203 7260067ऋ ० वशादाढय पीठपट्ां 8पते व शाते 
57076 ०07 6 [976६ टाा8९०2/७ 2 दंत पट #987९ 3209 8]0609)] 
छाया [0 26 ४07९ 6९०:्ा0-09787 27॥ 5076 ०६ [7८ 
2८८९०/०78 ० ॥4०0958. इसमे सन्देह नहीं कि मुच्छुकटिक' के 
पात्रों मे व्यक्तिगत वेशिष्ख्य है, फिर भी यह तो मानना ही पडेगा कि 
समग्र रूप से नही तो यत्किश्वित्‌ रूप से मुच्छुकटिक' मे चित्रित जसे पात्र 
विश्व मे सवंत्र मिज्न जायंगे। अतएव कीथ के कथन को स्वीकार करते 
हुए भी रेडर के मत को सवथा अवहेलना नही की जा सकती | प्रकरण- 
कार ने विविध पात्रों का चरित्रा्ुन उनकी व्यक्तिगत सीमाओ के अन्त- 
गंत सफल्ञता के साथ किया है। 


चारुदत इस प्रकरण का नायक है। उसका चरित्र अदुभुत गुणों से 
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विभूषित है। वह जन्मना ब्राह्मण होते हुए कमंणा श्रेष्ठी है। दान, 
दया, उदारता, परोपकार इत्यादि ऐसे गुण उसमे वर्तमान है, जिनके कारण 
वह उज्जयिती के सभी नर-नारियों का श्रद्धा-भाजन बना हुआ है। उसकी 
प्रशंसा उसके प्रतिद्वन्द्दी भी करते है | उसके प्रतिद्वन्द्दी शकार का सेवक 
विद उसकी प्रशंसा इन शब्दों मे करता है :-- 


“दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुठ्ुम्षी 

आदर्श शिक्षितानां सुचरितनिकष' शीलवेलासमुद्रः | 

सत्कती नावसन्‍्ता. पुरुषगुणनिधिद ज्षिणोदारसत्वो 

होक श्लाध्य स जीवत्यधिक गणतया चोच्छबसन्‍्ती व चान्ये” | १-४८॥ 

५चारुदत्त) दीनो का कल्पवक्ष है जो अपने गुशरूपी फल्नो से नत 
रहता है । वह सज्जनो का कृटुम्बी, शिक्षितों का आदर्श, सच्चरित्रो की 
कसौटी, शीलरूपी मर्यादापूर्ण वेलावाला सागर, श्रेष्ठ कार्य करनेवाला, 
किसी का अपमान न करनेवाला, मानवीय ग्रुणो का भंडार, सरल एवं 
उदारचित्त है। उसी का प्रशंपनीय गुणो से युक्त जीना जीना है, अन्य तो 
केवल उच्छ वास ही लेते है / इन्ही गुणों के कारण निध न होते हुए भी 
वसन्तसेना उसकी ओर आकर्षित होती है। मत्रेय के पहुँचने पर वह 
चारुदत के ग्रुणो का वर्ण करती हुई इस प्रकार उसकी कुशलता 
पूछती है । 


“गणप्रबालं विनयप्रशाखं, विख्नम्भभूलं महनीयपुष्पम्‌। 
त साधुवृत्ष॑ स्वग॒ण फल्लाब्य सुहृद्विहज्ञा: सुखमाश्रयन्ति” ॥४-३१॥ 


गुण जिसके पत्ते है, विनय ही विनम्र शाखाय है, विश्वास जड़ है, 
गौरव पृष्प है ओर अपने गुणरूपी फलो से जो फलवान्‌ है, उस साधु- 
चारुदत्तरूपी उत्तम वृक्ष पर मित्रगणरूपी पक्षी क्या सुख से आश्रय 
ग्रहण करते है” संवाहक चारुदत की प्रशंसा करते हुए कहता 
है-- शाहु, अज्ज चालुदत्त ! शाह, पहुबीए तुमे एक्के जीवशि, शेंशे उण 
जरोे शशदि ।”--साध्ठु आय चारुदत ! साधु, प्रथ्वी पर केवल तुम्हारा 
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ही जीवन जीवन है अन्य तो व्यर्थ श्वास लेते है / ओर चन्दनक वीरक 
को उसका परिचय देते हुए कहता है :-- 


“को त॑ गुणारविन्द सीलमिअरक्क' जयणोण जाणादि? 
आवशण दुकग-मोक्खंचड-साअर-सा रअं॑ रअखं ॥? 
आपत्तिग्रस्तो के उद्धारक, चारो समुद्रो के रत्न, गुण के कमल 
ओर शीत के चन्द्रमा (चारुदत्त) को कौन नही जानता ?” संवाहक के 
शब्दों मे वह घ्ुतत का मगाड्ु है। उसके गुणों से .प्रभावित होकर ही 
न्‍्यायाधीशगण अभियुक्त होते हुए भी उसे आसन प्रदान करते है। ऐसी 
कुछ विशिष्टता है उसके चरित्र मे । 
चारुदत उदार दानी है। दान देतेदेते वह इतना दरिद्र हो गया है 
कि अपने घर की स्वच्छता इत्यादि की व्यवस्था भी नहो कर पाता। 
उसके द्वार पर ल्म्बी-लम्बी घास उग आती है। उसे भी हटाने के निमित्त 
अथे का अभाव है। दारिद्रथ को जीवन का अभेशाप तथा मृत्यु से भी 
अधिक कष्टद्यक समभते हुए भो उसके कारण दुखी नहों है। दुःख 
केवल इसलिए है कि सम्पत्ति हीन जानकर अतिथि अब उसके यहाँ नहीं 
आते । वह कहता है :-- 
“एतत्तु मां दहुति यद्‌ ग्रहमस्मदीय॑ 
क्षीणा्थेमित्यतिथयः. परिवजयन्ति । 
सशुष्फान्द्रमदलेखमिव अमनन्‍्तः 
कालात्यये मधुकराः करिण' कपोलम” ॥१-१श॥| 
मुझे तो केवल यह बात दग्ध करती है कि जिस प्रकार मदजल पीने 
के लिए में डराते हुए भ्रमर समय बीतने पर मदजल के शुष्क होने पर 
गाढ़ मदलेखा से चिहित हाथी के गण्डस्थत्न पर घूमना छोड़ देते है, उसी 
प्रकार अतिथिगण धन के क्षीण होने से मेरे घर को छोड़ जाते है। 
उस दीनावस्था में भी चारुदतत को अपने वंश की सुकीर्ति का ध्यान 
है। उस कोति की रक्षा के त्षिए वह सतत प्रयत्नशील रहता है। वह 
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गुणी और उपकारी सज्जन का सम्मान करने मे पर्याप्त उदार है। मदो- 
न्मत्त गज से भिक्षु की रक्षा करने के कारण प्रसन्न होकर कर्शपूरक को 
अपना प्रावारक दे डालता है | वसन्तसेता के आगमन के शुभ समाचार को 
लाने के कारण चेट को वस्त्र देता है तथा जब पारितोपिक देने मे अपने 
को असमर्थ पाता है, तभी उसे अपनी दरिद्वता के प्रति क्षोभ होता है। 

वह एक निर्भय और साहसी व्यक्ति है। शकार के मरशान्तक वर 
की धमकी को उसकी अज्ञता कहकर अवहेलना की दृष्ट से 
देखता है । अपनी गाड़ी में वसन्‍्तसेना के स्थान पर आयंक को देखकर 
भयभीत नहीं होता अपितु तत्काज्न अपना कतंव्य निश्चित कर लेता 
है । असत्य अभियोग के कारण म॒त्युदण्ड पाने पर भी दीनता प्रदर्शित 
नहीं करता और न मरने से भयभीत ही होता है। उस समय उसे दुःख 
केवल अपने वंश की अकोर्ति का है। कलंकपूर्ण मृत्यु ही के कारण 
उसे वेदना है। वह कहता है :-- 


“ज् भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यश । 
विशुद्धस्य हि मे मृत्यु: पत्रजन्मसमों भवेत्‌ ॥(० २७॥” 


मै मृत्यु से भयभीत नही हैँ, केवल यश के कलकित होने का भय 
है। यदि मेरी विशुद्ध म॒त्यु होती तो" मुझे पृत्रजन्म के समाव आनन्द 
होता ।' 

चारुदत्त का हृदय अत्यन्त उदार, गम्भीर ओर करुणाप्लुत है। 
वह किसी को भी कष्ट देने की कल्पना भी नहीं कर पाता । यहाँ तक 
कि अपने सेवकों तक के प्रति वह अत्यन्त कछृपालु है। रात्रि को देर से 
आने पर वह ॒सोई दुई रदनिका को जगाकर कष्ट नहीं देना चाहता 
(अल॑ सुप्तजनं प्रबोधयितुम) | पश्चु-पक्षियों के प्रति भी उसकी करुणा 
श्रवित होती रहती है। चेट द्वारा फेकी हुई ककड़ी को कबूतर द्वारा 
गिराई हुई जानकर जब विदृूषक कबूतर को मारना चाहता है, तो चारु- 
दत्त उसे मना करता हुआ कहता है-- तिष्ठतु दयितासहिंतस्तपस्वी 
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पारावतः ।' वसन्तसेना के मारने के अभियोग के समय वह उसके मारने 
की बात तक अपने मुख से नहीं कह पाता। वह इतना कोमल-हुदय 
है कि पुष्प के लिए कोमल लता को रुकाकर पृष्पचयन तक नहीं करता। 
कही लता को कष्ट न हो जाय। शरणागत की रक्षा के लिए तो वह 
अपना जीवन तक संकट में डाल सकता है। आयक के शरण में आने 
पर कहता है ः- अपि प्राणानहं जल्या न तु त्वा शरणागतम्‌"-- 
अपने प्राणों को भले ही त्याग दूँ, किन्तु शरण मे आये हुए तुम्हे नहीं 
त्याग गा ।” उसकी शरणागत वत्सलता अपनी पराकाष्ठा को उस समय, 
पहुँच जाती है, जब वह अपने विरोधी शकार तक को शरण में आने पर 
मुक्त करा देता है। उसकी उदारता तो यहाँ तक बढी हुई है कि चोर को 
अपने घर से विफल मनोरथ गया हुआ सुनकर उसे दूख होता है और 
उसे ज्ञात होता है कि चोर आभूषण ले गया तो उसे प्रसन्नता होती है । 

अर्थाभाव से पीड़ित होते हुए भी वह अपनी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं 
आने देता । चोरी होने पर भी वसन्‍्तसेना की धरोहर को वापस करना 
अपना कतंव्य समझता है। द्यतक्रीड़ा मे आशभ्रूषणों को हार जाने की 
असत्य बात कहकर भी बहुमूल्य र॒त्नमाज्ञा को बदले मे देकर पर अपवाद 
से अपने को रक्षित समभता है | द्य,तक्रीड़ा के दोष को विश्वासधात की 
अपेक्षा श्रेयस्कर सम'झता है । 

चारुदत में वसन्‍्तसेना गशिका से प्रेम होते हुए भी चारित्रिक हृढता 
है। जिस समय उसे ज्ञात होता है कि उसकी दासी रदनिका के धोखे मे 

अन्य स्त्री से उसके वस्त्रों का स्पर्श हो गया है तो उसे खेद होता है 

ओर वह अपने खेद की व्यज्ञना इन शब्दों मे करता है- अविज्ञाता 
वसकतेत दृषिता मम वाससा ।”-- अज्ञानावस्था मे भेरे बस्त्रों के स्पर्श 
से वह दृषित हो गईं / इससे उसके चरित्र की दृढ़तां का परिचय मिलता 
है। यदि ऐसा है तो फिर वसन्तसेना के प्रति आसक्ति क्यो ? वास्तव में 
वसन्‍्तसेना के प्रति उसका प्रेम वसनन्‍्तसेना के ही आकर्षित होने के कारण 
है। उसी की परितुष्टि के निमित्त है। इसीलिए प्रणय-व्यापार मे वह 
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सक्रिय दृष्टिगत नही होता। सारी सक्रियता वसन्तसेना की ओर से ही 
होती है । इसके अतिरिक्त वह इस विषय में चरित्र को दोषी नहीं सम- 
भता, यौवन को अपराधी कहता है। (योवनमत्रापरुध्यति न चारित्रम) 
वसन्‍्तसेना के प्रति उसका प्रेम अन्ध नही है ओर न है उसे कत्तंव्य से 
च्युत करनेवाला । अपने दाम्पत्य जीवन की सरसता को वह इस प्रेम 
से क्षीण नही होने देता । अपनी पतिक्नता पत्नी घूता पर उसे अभिमान 
है। विपत्ति मे सहायिका अपनी पत्नी द्वारा रत्नावल्ली पाकर वह ह॒ष से 
गदगद होकर करता है-- नाहं दरिद्रः। यस्य मम विभवानुगता भार्या ।! 
-- मै दरिद्र नही हैं, जिसकी पत्नी उसके विभव में अनुगत है वसन्‍्त- 
सेना को पाकर भी अपने वियोग मे चितारोहण करनेवाली पत्नी को 
बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। अपने पुत्र रोहसेन के प्रति भी उसे 
वात्सल्य है। मृत्युदण्ड पाकर पुत्रदर्शश की ही कामना करता है और 
उसे कुलोचित उपदेश के साथ अपना यज्ञोपवीत समपित करके सन्तोष 
की साँस लेता है । 

वह एक कलाप्रिय व्यक्ति है। रेमिल के सगीत की वह मुक्तकठ से 
प्रशंसा करता है ' उसके स्वर बहुत समय तक उसके श्रवणों मे गूंजते 
रहते है। सेध लगने पर भी अपनी चोरी की चिन्ता छोड़कर सेध लगाने 
की कला को आइचर्यान्वित होकर *देखता रह जाता है और उसकी 
प्रशंधा करता है । 

इन गुणों के साथ चारुदत में धामिक प्रवृत्ति भी है। प्रथम अक में 
ही हम उसके उपासक रूप के दर्शन करते है। देवताओ के प्रति मंत्रेय के 
द्वारा अश्रद्धा व्यक्त करने -पर वह कहता है-- वयस्य ! मा मेवस्‌ । 
गृहस्थस्य नित्यो5य॑ विधि; ।?--मित्र, ऐसा न कहो । गृहस्थो का यह 
नित्य नियम है! +-- 

तपसा[ मनसा वाम्मि: पूजिता बलिकममि:। 
तुष्यन्ति शमिनां नित्य देवता: कि विचारिते. ॥“ 


तप, मन, वाणी ओर बल्लि कम द्वारा पूर्जित देवता शान्तचित्त 


( ८० ) 


व्यक्ति पर अवश्य प्रसन्न होते है। इसमें विचार के लिए अवकाश नहीं । 
चारुदतत भाग्यवादी है | इसीलिए सनन्‍्तोषी भी है । 


इस प्रकार चारुदत मे हम धार्मिक, दानी, उदार, गम्भीर, सहृदय, 
प्रेमी, दयालु, परोपकारक ओर शरणागत वत्सल व्यक्ति का दर्शन करते 
है । चारुदत्त की सभ्यता, कुलीनता, सच्चरित्रता एवं उदारता के कारण 
वह उज्जयिनी जन मन मानस का हँस बन गया है। लेखक ने अत्यन्त 
सफलता के साथ उसका चरित्र-चित्रण किया है । 


वसन्तसेना, उज्जयिनी कौ वैभवशालिनी प्रसिद्ध गशिका, इस प्रकरण 
की नायिका है । जिसने अपने गशिकात्व के कालुष्य को अन्य प्रेम, दृढ़ 
चरित्र, उदार हृदय एवं अपूर्व त्याग आदि गुणों से प्रच्छालित करके 
विशुद्ध नारीत्व प्राप्त किया है। उसमे इतनी गरुणस्पृहा है कि दरिद्र होते 
हुए भी गुणो के कारण ही वह चारुदत्त को अपना हृदय समर्पित कर 
देती है । वह इतनी समृद्धिशालिनी है कि विदृषक मेत्रेय उसके भवन के 
अष्ट प्रकोष्ठो को देखकर आद्चर्यान्वित हो जाता है और कहने लगता 
है--कि दाव गणि आधरो ? अद्य वा कुवेरभवण परिच्छेंदोत्ति ”-- 
क्या यह गणिका का घर है अथवा कुवेर का भवन समीप हो गया है ?' 
फिर भी दरिद्व व्यक्ति के प्रति अनुरक्त होना उसके हृदय की पावनता 
एवं उसके अनुराग की सत्यता सूचित करता है। वह राजा के साले 
शकार के वेभव को जानते हुए भी, उससे प्रेम करने के अनन्तर आनन्द 
एवं विल्लासमय जीवन की सम्भावना होते हुए भी उसकी सदा अवहेलना 
ही करती है । यहाँ तक कि उसके द्वारा प्रेषित दश सहस्न के स्वर्णालझ्डारो 
का तिरस्कार कर देती है और शकार के प्रतिं प्रेम का अनुरोध करने पर 
माँ से स्पष्ट शब्दो मे कह देती है-- जइ म॑ जीअन्तीं इच्छसि ता एव्व॑ 
श॒ पुणो अहं॑ अत्ताए आश्णाविदव्वा ।”--यदि मुझे जीवित देखना 
चाहती है तो फिर कभी मुझे इस प्रकार की आज्ञा न दे / यही नही 
जीर्णोद्यान में शकार के स्वय॑ प्रलोभन देने पर उसे ठुकरा देती है। उसे 
शकार के हाथो मरना स्वीकार है किन्तु सहकार पादप (चारुदत्त) की 


( 5८५१ १ 


सेवा करके पल्लाश पादप (शकार) को अंगीकार करना उसे स्वीकार्य 
नही । दरिद्र चारुदत्त के प्रति अनुरक्ति में वह अपना गारव और अपना 
सौभाग्य समझती है। अपनी दासी से स्पष्ट कहती है-- दल्िद पुरिस- 
सड्न्तमणा कु गणशिआ लोए अवअणीआ भोदि ।”- दरिद्र व्यक्ति 
के प्रति अनरक्त गशिका संसार मे निनन्‍दतीय नहीं होती ।” चारुदत्त के प्रति 
उप्तकी अनु रक्ति की प्रशंसा संस्थानक शकार का विट भी इन शब्दा में 
करता है-- सुष्ठु खल्विदं उच्यते--रत्न॑ रत्नेन संगच्छते ।! 

चारुदत के प्रति उसकी आसक्ति इतनी अधिक है कि वह उसका 
नाम मात्र सुतकर आत्म-विभोर हो जाती है। उसकी शरण मे आने पर 
जब संवाहक अपने को चारुदत का पहले का दास होना स्वीकार करता 
है तो वह सहष॑ उसे ऋणमुक्त करा देती है ओर इतनी उद्दार तथा 
निस्‍्पृह है कि उसकी मुक्ति के श्रेय को स्वयं स्वीकार नहीं करना चाड़ती 
है | द्यूतकार माथुर से यही कहलाती है कि यह संवाहक ने ही भेजा है 
(अअभ्र॑ अज्जो ज्जेव पडिवादेदि) तथा सवाहक की सेवा भी बदले मे 
स्वीकार नही करती । चारुदत के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग करने को 
उद्यत्‌ है। उसके पुत्र को स्वर्ण-शकट के लिए रोते देखकर उसका मातृत्व 
जग जाता है और वह अपने आभूषण प्रसन्नता के साथ स्वर्ग शकट 
निर्माणाथ दे देती है तथा चारुदत्त की बत्नी धृता की रत्नावत्नी को भी 
लोटाना चाहती है। चारुदतत से मिलने के लिए, उसके हृदय को जीदने के 
लिए वह स्वयं प्रयत्नशील होती है। यद्यपि स्त्रियाँ पुरपो को हाव-भाव 
से ही भले आकर्षित करे तथापि चाहती यह है कि पुरुष ही उनसे प्रश॒ुव- 
याचना करें। लेकिन वसन्‍्तसेना चारुदत के गढ़ प्रणाय-निव्दन' को 
समभक्र स्वयं ही प्रेम-प्रदर्शन का प्रयत्न करती हे । बह ग्राद्यन्धकार 
ओर सूसलाधार वर्षा में भी उसके प्रति अभिसरण करती है और 
कहती है :-- 


धाज वा वर्ष शक्र !स्व' मुच्च वा शवशोडशनिम । 
न शक्ष्या हि स्त्रियो रोद्द' प्रस्थिता दग्रितं प्रति” ॥४-३१॥ 
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है इन्द्र, चोहे गजना करो या वर्षा करो अथवा सैकड़ो वज्ञ गिराओ, 
किन्तु प्रियतम के निकट जाती हुईं कामिनियो को रोकने में समर्थ नहीं 
हो सकते ” और हम देखते है कि वह भीगती हुई भी चारुदत 
के समीप पहुँच जाती है। चारुदत के लिए वह अपने प्राणों को भी 
संकट मे डात्न देती है । चेतना प्राप्त करने पर जब उसे ज्ञात होता है कि 
उसी के कारण चारुदत्त को प्राणदएण्ड दिया जा रहा है तो उसे अपने पर 
ग्लानि होती है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है तथा प्रेमावेग के 
कारण सभी के समक्ष वह चारुदत के हृदय पर गिर जाती है। उसके 
इसी प्रेम और त्याग का फन्न उसे यह प्राप्त होता है कि गशिका के गहित 
एवं निंद्य जीवन से उसे छुटकारा मिज्ञता है ओर चारुदत्त की कुलवधू 
बन जाती है । 


वसनन्‍्तसेना का हृदय प्रेम की कोमल भावना से निर्मित हुआ है। 
वह स्वयं प्रेममयी है। इसलिए दूसरों के प्रेम का सम्मान करना भी 
जानती है । वह छिपकर शविज्ञक और मदनिका के वार्ताज्ञाप को सुनती 
है ओर उसे ज्ञात होता है कि वे दोनो परस्पर अनुरक्त है तथा प्रेम के 
कारण ही शविज्ञक ने चोरी की है तो वह मदनिका को दासता से 
मुक्त करके शविल्लक को वध के रूप मे सोप देती है। यह है उसकी 
विशाल हृदयता । चारुदत्त की पश्नी ध्रृता के प्रति उसे ईर्ष्या नहो होती । 
वह उसे बढ़ी भगिनी का सम्मान देती है | 


चारुदत के प्रति अनुरक्त होते हुए भी उसे अपने गशिका होने का 
ज्ञान है । इसीलिए वह एक कूलीन के अन्तःपुर मे प्रविष्द होने मे संकोच 
करती है। चारुदत द्वारा रोहसेन को लेकर अन्दर प्रविष्ट होने की आज्ञा 
देने पर वह अपने मन में कहती है-- अभाइणीक्खु अहं तुम्हे अवभन्‍त- 
रस्स ।”--आपके अन्तःपुर के लिए में अभागिनी हूँ / इस प्रकार वह 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती । 


वसन्तसेना एक बुद्धिमती नारी है। राजमार्ग पर शकार द्वारा पीछा 
किया जाने पर विट के वचनों मे गर्भित अर्थ को तुरन्त हृदयद्भम कर 


( एपशे ) 


लेती है और तदनुरूप अपने को बचाती हुईं चारुदत्त के यहाँ पहुँच जाती 
है। वह कल्ावती भी है। चारुदत का चित्र बनाकर मदनिका को दिखाती 
है । वह विदृषी भी है। संस्कृत का भी उसे ज्ञान है। इसीलिए यदाकदा 
संस्कृत मे भी बोलती है। गणिका होते हुए भी उसमे धार्मिक प्रव॒ुरतत्त 
है । इस प्रकार कुशल कलाकार ने वसनन्‍्तसेना का चित्राकुन करते हुए 
नारीत्व के उत्तम गुणों की विभूति प्रदान की है और गशिका होने की 
पंकिल्नता को मिटाकर कुतल्नवध्ृ का गौरव प्रदान किया है। 

चारुदत का प्रतिद्वन्द्दी काणेली मातृक' राष्ट्रियश्याल संस्थानक 
शकार है | दूषित उत्पत्ति-के अनुरूप ही शकार के चरित्र मे प्रवच्चना, 
षड़यन्त्रों की प्रवृत्ति, धृष्टता, नीचता, अज्ञता, असत्यता, हठवादिता, 
मूखेता, कायरता, क्ररता एवं विलासिता इत्यादि की गहित भावनाओ 
का प्रण्ज दृष्टिगत होता है। वह बड़ा अभिमानी एवं आत्मश्लाघी' 
व्यक्ति है । अपने को देव पुरुष मनुष्य वासुदेव (देव पुलिशे मणुश्शे वाशु 
देवके कहता है। अपनो भगिनी के राजा की रखेली होने में अभिभान 
का अनुभव करता है ओर इसी सम्बन्ध के बल से वह न्यायाधीशो को 
उनके पद से च्युत कराके नवीन न्यायाधीशों की नियुक्ति धमकी देकर 
मनमाना न्याय कराना चाहता है। उसकी प्रत्येक बात मुखेता एवं अज्ञता 
से पूण है। वसन्तसेना का पीछा करते श्रमय स्वयं ही उसे चारुदत्त के 
घर का पता बता देता हैं तथा वसन्‍्तसेना के स्थान पर रदनिका के बालो 
को ऐसे पकड लिया है जसे चाणक्य ने द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया 
था केशविन्दे पल्लामिद्दा चाणक्केणेंव्व दोवदी) । उसके पोराणिक ज्ञान का 
परिचय इन शब्दो से मिलता है :-- 


“कि शे शकके वालिपुत्ते महिन्दे लग्भापुत्ते कालणमी शुबन्धू। 
लुल्लेत्लाआ दोणपुत्ते जडाऊ चाणकके वा धुन्धुमाले तिशकू ” ॥८-१४॥ 
क्या वह (चारुदत्त) इन्द्र है या बालि का पत्र महेन्द्र है या रम्भा का 


पुत्र कालिनेमि या सुबन्धु है। या राजा रुद्र है या द्रोण-पृत्र जठायु है या 
चाशक्य है या धुन्धुमार या तिशंक है ।' 


( पट ) 


उसके स्वभाव में स्थेय॑ किश्वित्मात्र भी नहीं है। पता नही किस 
समय वह क्या कर बेठे । उसके अविवेक एवं दुराग्रही स्वभाव से उसके 
विट एवं चेट भी शंकित रहते है। वह इतना अविवेकी है कि दीवार के 
ऊपर से भी गाड़ी को लाने की मृखंतापुण आज्ञा देता है | गाड़ी के आने 
पर पहले विट से चढने के लिए कहता है ओर जब विट चढना चाहता 
है तो उसे गाली देकर (तुह वष्पकेल्के पव्हरों? जेण तुम॑ अग्ग दो 
अहिलुअशि--क्या तुम्हारे बाप की गाड़ी है ? जो तुम छुभसे पहले गाड़ी 
पर चढ़ते हो) उसकी अवज्ञा करता है। बेचारे विद को - उदरपूर्ति के 
लिए विवश होकर उसके यहाँ रहना पड़ता है। वह वीर इतना है कि 
गाड़ी मे स्त्री को देखकर भयभीत हो जाता है और उसे दु ख है कि स्त्री 
को ह॒त्यारूपी उसके वीरता के कार्य को देखने के लिए उसकी माँ 
उपस्थित नही है । 
वह वेसे तो मूर्ख है किन्तु षड्यन्त्र-निर्माण मे अपनी चतुरता का 
परिचय देता है । कोशल्ल से विट को हटाकर वसनन्‍्तसेना का गल्ला घोट 
देता है ओर जब विट आकर उसके इस कृत्य की भत्संता करता है तो 
हत्या का आरोप उसी के सिर लगाकर उसे भयभीत कर देता है और 
चेट को बाँधकर डाल देता है । जब चेट किसी प्रकार छूटकर रहस्य का 
उद्घाटन करता है तो उस पर च्नोरी का आरोप लगा देता है और उसे 
आभूषण देकर मौन करना चाहता है। जब चेट कहता है कि यह मुझे 
आभूषणो का प्रत्नोभन दे रहा है तो वह चोरी को पुष्ट कर देता है। 
न्यायाधीशों से कहता है कि यही आभूषण इसने चुराये है तभी मेने इसे 
मारा है इसलिए यह भूठ बोल रहा है। इस प्रकार घूतेता मे उसकी 
बुद्धि चलती हुई दिखाई पड़ती है। लेखक ने जहाँ चारुदत के चरित्र 
मे उत्तम ग्रुणो का विधान किया है, वहाँ उसी कोशल के साथ शकार मे 
दुग णो की सृष्टि की है। शकार के दूषित चरित्र के अंकन से भी लेखक 
को अपुव सफलता मिली है | 
पुरुष पात्रों में चारुदत्त का अन्तरंग मित्र मेत्र य विदूषक भी विशिष्ट 
स्थान रखता है। मेत्रेय मे स्वार्थभावना किश्वितमात्र भी नही है। 
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सम्पन्नावस्था मे चारुदत्त के यहाँ ही सुस्वादु भोजन 'करनेवाला 
मेत्रय दरिद्रावस्था में उसका साथ नहीं छोड़ता। वह अन्यत्र अपनी 
उदरपूर्ति करके भी सन्ध्या को चारुदतत के समीप आकर ठहरता है। 
इसी कारण चारुदत्त उसे सर्वकाज्ञ मित्र (सवंकालं मित्र' मैत्रेय प्राप्तः) 
कहता है | चारुदत्त के प्रति उसका वास्तविक एवं प्रगाढ़ प्रेम है। वह 
किसी भी प्रकार चारुदत्त का अपमान नही देखना चाहता। वसन्तसेना 
के आने पर तेज्न न होने की बात वह कान मे ही कहता है जिससे चारु- 
दत्त की दरिद्रता सभी पर खुलने न पावे। चारुदतत के प्रति असत्य अभि- 
योग लगाने के कारणं वह शकार से लड़ पड़ता है ओर जब चारुदत को 
म॒त्युदण्ड दिया जाता है तो वह उसके बिना जीवित नही रहना चाहता । 
वह कहता है-- ण सक्‍कृणोमि पिशझवअस्सविरहिदों पाणाइ धरि- 
दूँत्ति ।-- प्रिय मित्र के बिता मै अपना प्राण धारण नही कर सकू गा ।! 
मंत्रेय पेट ब्राह्मण भी है तथा हास्यप्रिय व्यक्ति है। शकार का हास्य 
मुखंतापूर्णा है किन्तु मैत्रेय का हास्य बुद्धिमानी से भरा हुआ है। उसकी 
मू्खंता का परिचय केवल एक स्थान पर मिलता है, जब कि वह विट के 
साधारण प्रश्नो का भी उत्तर नहीं दे पाता । वह डरपोक भी है | डर के 
कारण अकेता देवताओ की बल्लि देने नही जाता और न रात्रि मे वसन्त- 
सेना को उसके घर भेजने जाता है। विदूषक एक सामान्य कोटि का ही 
व्यक्ति है। उसमे चारुदत्त जैसी महानता और मनुष्य को परखने की 
शक्ति नही । तभी तो वह वसनन्‍्तसेना के प्रेम को समझ नहों पाता और 
चोरी होने पर चारुदत्त को असत्य भाषण का परामर्श देता है। अन्य 
पात्रों मे प्रेमी हृदय शविज्ञक भी आकर्षक पात्र है। यद्यपि वह अपनी 
प्रेयसी की प्राप्ति के निमित्त चरेरी करता है तथापि उसकी चौर क्रिया से 
ज्ञात होता है कि उत्ते चोरी की नियमित शिक्षा प्राप्त है तथा वह इस 
काय में अभ्यस्त भी है। उसके चरित्र मे भी एक विशेषता है और वह 
यह कि अपने मित्र आर्यक की मुक्ति के निमित्त कठिनाई से प्राप्त की हुई 
अपनी प्रेमिका एवं पत्नी मदनिका तक को छोड़ जाता है। बुद्धिमान 
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एवं सहृदय विट विवशतावश शकार के यहाँ रहता हुआ भी चारुदत्त 
एवं वसन्‍्तसेना के प्रति हार्दिक स्नेह रखता है । शकार द्वारा पीछा किया 
जाने पर वसनन्‍्तसेना को सचेत करता जाता है ओर चारुदत तथा उसके 
प्रेम की प्रशंसा करता है। बोद्ध भिल्लु संवाहक का चरित्र भी आकर्षक 
है। वह चारुदत्त का घृतपुर्वं सेवक है। दरिद्रता के कारण अब चारुदत्त 
के यहाँ नही रहता । फिर भी चारुदत की उदारता को विस्मृत नहीं कर 
पाता । द्य॒तक्रीड़ा से अपनी आजीविका प्राप्त करता है, किन्तु वसन्तसेना 
की दया उसका हृदय-परिवर्तन कर देती है और बोद्ध भिक्षु बन जाता 
है। अन्त मे वसन्‍्तसेना की प्राणरक्षा करके प्रत्युपकार करता है। 
अन्य पुरुष पात्रों मे द्य.तकार समिक और माथुर, राजकमेचारी चन्दनक 


ओर वीरक, आयंक और चणडालो के चरित्र भी प्रभावोत्पादक है और 
अपनी सीमा से सफल है । 


रहीं 


नारी पात्रों में धृता का चरित्र विशेष आकर्षक है। वह एक पति- 
परायणा साध्वी नारी है। पति के विश्वास की रक्षा के निमित्त अपनी 
रत्नमाला सहर्ष दे देती है। वसनन्‍्तसेना के प्रति भी उसके हृदय मे ईर्ष्या 
या जलन नाम मात्र को भी नहीं । पति के मृत्युदएड का समाचार जान- 
कर जीवित जलने में ही अपने ज्ञीवतन की सफलता समभती है | वसन्‍्त- 
सेना की दासी, शवित्ञक की प्रेयसी मदनिका का चरित्र भी प्रभावपुरण 
है | वह वसन्तसेना की अन्तरंग सखी के सददश है, क्योकि वसन्‍्तसेना 
अपने प्रेम को उसी से बताती है। मदनिका चारुदत के यहाँ शवित्ञक 
के चोरी करने पर दःखी होती है तथा उसे सत्परामर्श देती है। वह एक 
वीर पत्नी है। अपने प्रियतम को करतंव्य की, मित्ररक्षा की प्रेरणा ही 
देती है । 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रकरणकार ने अपने पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में अपूबव॑ सफल्नता प्राप्त की है और जो जसा पात्र है, उसी के 
अनुरूप उसके चरित्र से विशेषताओं का समावेश किया है। 


का, 


रस-परिपाक---इस प्रकरण में चारुदत्त एवं गशिका वसन्‍्तसेना 
के प्रेम का चित्रण किया गया है। गशिका को आचार्यों ने सामान्या 
नायिका -की कोटि से रखा है। सामान्या नायिका के प्रेम में आत्मापंण 
की भावना नही होती । इसलिए उसका प्रेम शृद्भार रस की कोटि तक 
नही पहुँचता । उसे रसाभास ही कहा जाता है । किन्तु वसन्‍्तसेना वापीव, 
लतेव, नौरिव” स्वंभोग्या नही है ओर न उसका प्रेम वैभव एवं सम्पत्ति 
पर आधारित है। वह एक कूलोन नारी के सहृश एक ही व्यक्ति मे उसके 
गुणों के कारण अनुरक्त है। उसका प्रेमी दरिद्र है। वह अपने त्यागमय 
अनन्य प्रेम के बल से वध्ष के गोरवान्वित पद को प्राप्त करती है। इस- 
लिए उसका प्रेम रस की कोटि मे अवश्य ही आवेगा। गृशश्रवण एवं 
सोन्दर्य-दशन से उत्पन्न य॑ह प्रेम पूर्वानुराग की श्रेणी मे आयेगा । चारुदत्त 
के गुणों पर मोहित होकर वसनन्‍्तसेना ने कई बार कहा है--अतएव 
काम्पते! | ग्रुणो के साथ-साथ वह झरूपसम्पन्त भी है। यद्यपि 
वसन्तसेना के मुख से उसके रूप का वर्णन कहों नहीं हुआ है 
तथापि वह कामदेवायतनोद्यान मे उसके रूप को देखकर ही अनु" 
रक्त हुई होगी। अतएव उसके रूप की भाँकी देना आवश्यक है। 
संवाहक उसे प्रियदशन' और आर्यक दृष्टिरमणीय” कहता है। न्याया- 
धीश उसकी प्रशंसा इन शब्दों मे करता'है :-- 

“घोणोन्नत॑ मुखमपाक्षविशालम्त्र॑ 
नेतद्धि. भाजनसकारणदूपणानाम्‌ । 
नागेषु गोयु तुरंगेषु तथा नरेषु 
नद्याकृति सुमह॒र्श बिज्ञह्य ति वृत्तम्‌ ” ॥६-१६॥ 

उन्नत नासिका एवं प्रान्तभाग तक फेले हुए विशाल्त नेत्रो से युक्त 
(सुन्दर)! मुखवाला चारुद्त अकारण दोष का पात्र नहीं हो सकता। 
हाथी, गो, अश्व तया मनुष्य मे उनके आकार अपने अनुकुल चरित्र का 
परित्याग नहो करते अर्थात्‌ यत्नाकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । इसी गरुण- 
सोन्दय के साक्षात्‌ स्वरूप चारुदतत पर वसन्तसेना अनुरक्त है। 
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चारुदतत की प्रेयसी वसन्तसेता भी रूपयोवन-सम्पन्ना नारी है। 
उसकी मदमाती गति के साथ सोन्‍्दर्य की व्यज्ञनी निम्न छन्‍्द मे किस 
सरसता एवं सुन्दरता के साथ की गई है :-- 


“के यासि बालकदल्लीव विकम्पमाना 
रक्तांशुकं॑ पवनलोलदर्श बहन्ती । 
रक्तोत्पलप्रकरकुडमलमुत्स जन्ती 
न प रे १5 
टछू मंनः शिल्ञगुहेब विदायमाणा”” ॥१-२०।॥ 


(है वसनन्‍्तसेना) पवन से फहराते हुए चंचल एवं ज्ञात वस्त्र को 
धारण किये हुए, नवीन केले के समान कॉपती हुई क्यो जा रही हो ? 
तुम चलती हुई रक्तकमल की कलियो के सम्ृह को छोड़ती हुई ऐसे 
जा रही हो जेसे छेती से मनःशल्ल की गुहा को विदीश किया गया हो, 
जिसका लाल मनःशित्ष इधर-उधर बिखर रहा हो ।” इसमे जहाँ विकम्प- 
माना गति छ्ुगार की मादकता व्यज्ञित करती है, वहाँ रक्तोत्पलप्रकर- 
कुडमल उत्सजन्ती से उसके रक्ताभ चरणों का आभास मिलता है, जो 
उसकी कोमलता एवं स्वस्थता के अभिव्यञ्ञक है। ऐसी सुन्दरी एवं 
उज्जयिनी की विभूषशणस्वरूपा नारी के प्रति अनुरक्ति का होना स्वा- 
भाविक ही है | ह 

श्व.गार के सम्भोग एवं विप्रत्षम्भ दोनो पक्षों का वर्णन मृच्छुकटिक' 
में मिल्लता है। प्रियतम के यहाँसे आकर वसन्‍्तसेना निरन्तर विरह- 
व्यथा के कारण उद्दविग्न रहती है। उसके खाने-पीने, स्तान-पुजत आदि 
देनिक क्रम में भी व्यतिक्रम हो जाता है। इसी कारण वह दासी से कहती 
है-- हज्जे | विष्णवेहि अत्तं अज्ज ण॒ ण्हाइस्स, ता वम्हणों ज्जेव 
पुअं शिव्वत्तेदृत्ति /--दासी, माताजी से कहो कि आज मे स्नान नहीं 
करूगी | अत' ब्राह्मण ही पूजा कर लें ।' वही वसन्‍्तसेना प्रियमिलन की 
उत्कण्ठा भें सन्ध्याभिसारिका बनकर जाती है. कि अचानक घनघधोर 
वर्षा होने लगती है। वर्षा से युक्त वह निशा उसे प्रियमित्नन में बाधिका 
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प्रतीत होती है। वह उसे सपत्नी के सहश लगती है। इसीलिए वह 
कहती है ४-- 
“सूढे. निरन्‍्तरपयोधरया सयैव, 
कान्तः सहाभिरसते यदि कि तवात्र । 
मां गजितेरिति मुहुविनिवारयन्ती, 
,. मार्ग रुणद्धि कुपितेव निशासपत्नी” ॥४-१५॥ 


सपत्नी के समान क्रोधित होती हुई यह रात मेघ-गर्जत से बार-बार 

मेरे पथ को रोकती हुई मानो मुभसे कह रही है कि हे मे ! जब प्रिय- 
तम गम्भीर मेघोवाली (पुष्ट स्तनोवाली)। मुभसे (तेरी सपत्नी से) 
रमण करता है तब तुम्हारा यहाँ क्‍या है ” और कभी मेघो से सशल्य 
उसके हृदय को वको का शब्द घाव पर नमक के समान प्रतीत होता है । 
इसीलिए वह वको को कोसती हुईं कहती है :-- 

फतैरेय यदा गजेन्द्रमलिनेराध्यातलम्बोदरे- 

गेजेड्स्‍ड/ सतडिद्व॒ल्लाशबलेमघे! सशल्य॑ मनः । 

“तत्‌ कि प्रोषितभत्तु -बध्य-पटहो,हा हा हताशों बकः 

प्रावृट प्रावृड्धिति त्रवीति शठथीः क्षारं ज्षते प्रज्ञिपम्‌” ॥४-१८॥ 


'गजराज के समान व्याम, जलपुरित होने के कारण विशाल उदर- 
वाले, विद्युत्‌ एवं वकपंक्ति द्वारा चित्रित तथा गज॑ना करते हुए मेघो से 
जब वियोगियो के हृदय मे शूल्ष चुभ रहे है तब हाय, है 'हताश एवं मूर्ख 
वक परदेशी विरही पतियों के वध के समय बजनेवाले नगाडे के समान 
वर्षा-वर्षा की रट लगाते हुए घाव पर नमक क्यो छिड़क रहे हो ।! 

नारी की वेदना के प्रति नारी को ही सहानुभूति एवं संवेदना होती 
है । पुरुष तो स्वभावतः कठोर होता ही है। लेकिन यहाँ आश्चये है कि 

” त्ञारी भी नारी के दुःख को नही समझ रही है। प्रिय-मिलन में बाधक 
मेघो से पीड़ित वसन्तसेना विद्य तू से नारी हृदय की कोमलता को जगाते 
हुए कहती है :-- 
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“यदि गजति बारिषरो गजेतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषा' । 
अयि विद्युत्‌ | प्रमदानां व्वमपि व दुःखं न जानास्नि? ॥२-३२)॥ 


यदि बादल्ल गरजते है तो गर्जने दो क्योकि पुरुष तो निष्ठुर होते ही 
है। किन्तु हे विद्य त्‌ ! तुम भी कामिनियो के दुःख को नही जानती हो ।' 

यही मेघ जो वियोगावस्था में पीडाजनक होते है, सयोग के क्षणों 
में वरदान के सहश सिद्ध होते है। मेघो ने चारुदत्त के काम को उद्दौप्त 
कर दिया है ओर वह वसन्‍्तसेना के आलिगन सूख का सामान्य से अधिक 
अनुभव कर रहा है | तभी तो मेघ से कहता है --- 

| भोसेथ'! गस्भीरतरं नद त्य॑ं तब प्रसादात्‌ स्मरपीडितं से । 
सस्र्शरोमा श्विवजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपैति गात्रम” ॥४-०७॥ 


है मेघ ! तुम और भी गम्भीर गजन करो क्योकि तुम्हारी कृपा से 
काम-पीड़ित मेरा शरीर वसन्‍्तसेना के स्पर्श से पुलकित एवं रागमय 
होकर कदम्ब के पुष्प के सदश हो जाता है । 

चारुदत्त वर्षा से भीगी हुई वसन्तसेना का आल्िगन करके अपने 
जीवन को धन्य मानता है। वह अपने हर्षोद्गार को इन सरस, सुन्दर 
एवं कोमल शब्दों मे व्यक्त करता है :-- 

“धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां ग्रहमागतानाम । 

आद्रोशि मेघोदकशीतलानि गात्राशि गात्रेपु परिष्वजन्ति” ॥५-४६॥ 


उन प्रेमियों को जीवन निश्चित रूप धन्य है, जो घर पर आई हुई 
कामिनियो के, वर्षा के जल से भीगे हुए एवं शीतल्न शरीर को अपने शरीर 
से आलिगित करते है ।' 

इस प्रकार हम देखते है कि श्र गार रस के संभोग एवं विप्रत्षम्भ 
दोनो पक्षों के सरस चित्र हमे मुच्छकटिक' में मिलते है । 

'मुच्छुकटिक' मे दूसरा स्थान करुण रस का है। अनिष्ट की प्राप्ति 
ओर दृष्ट की हानि से करुणा का उद्रे क होता है, जिसका वशान काव्य 
में करुण रस की सष्टि करता है। चारुदत्त की सम्पति की समाप्ति की 
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पीड़ा न केवल उसे है, अपितु समस्त उज्जयित्री को उससे दुख है । प्रथम 
अंक में दारिद्रयधजनित करुण दशा का अत्यन्त मासिक वशन प्रकरणकार 
ने किया है तथा अन्य अको में भी स्थान-स्थान पर करुणा के छीटे दृष्टि- 
गत होते है। चारुदत को अपनी दरिद्रता का शोक नही है | क्योकि धन 
तो आता जाता रहता है | उसे दुःख है दरिद्रता के परिणाम के कारण :-- 


“दारिद्रयात्‌ पुरुषध्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते, 
सुस्निग्वा विमुखीभवन्ति सुहृद स्फारीसवन्स्यापद । 
सत््वं॑ हासमुपेति, शीलशशिनः कान्ति' परिस्लायते, 
पापं कर्म व यत्‌ परेरपि कृत तत्तस्थ सम्भाव्यते” ॥१-३५॥ 


दरिद्रता के कारण मनुष्य के बन्चु बान्धव उसकी बात नही सुनते । 
अत्यन्त प्रिय मित्र भी विमुख हो जाते है, आपत्तियाँ बढ जाती है, शक्ति 
क्षीण हो जाती है, शीज्रूपी चन्द्रमा की कान्ति मत्तिन हो जाती है और 
अन्यकृत पाप कर्म भी उसी पर आरोपित हो जाता है ।' 


करण रस का परिपाक हमे शकार द्वारा वसन्तसेता का गल्ला घोटने 
पर विट के विज्ञाप में भी अनुभुत होता है। विट रूदत करता हुआ 
कहता है *-- । 


दाज्षिएयोदकबाहिनी विगलितों याता घ्वदेश॑ रति , 
हा हालंकृतसूषणे | सुददने ! क्रीडारसोदड्भासिनि ! 
हा मौजन्यनदि ! प्रहासपुलिने | हा माहशामाश्रये ! 
हा हा नश्यति मन्‍्मथशध्य विपशि सौमाग्यपण्याऋर:” ॥८-३८।॥ 


हा, अलंकारों को सुशोभित करनेवाली, सुम्ुखी, लीला रस को 
प्रवाहित करनेवाली, हास्यरूपी किनारोवाली सज्जनता की सरिता एवं 
दयारूपी जल्न को प्रवाहित करनेवाली नदी लुप्त हो गई । हा, रति अपने 
देश को चल्नी गई । हा, हा सोभाग्यरूपी विक्रय द्रव्य की निधि नष्ट 
हो गई ओर कामदेव का बाजार लुट गया ।! 

इसी प्रकार चारुदत के यहाँ चोरी होने के समाचार को 
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सुनकर वसन्‍्तसेना और मदनिका के मूच्छित होने मे, चारुदत्त को मृत्यु- 
दण्ड मिलने पर अपने कुज्ञ मे कलंक लगने के कारण उसकी वेदना के 
वन मे, उसके पृत्र तथा मेत्रेय को रुदन मे, धूता के अग्नि-प्रवेश के 
समाचार को सुनकर चारुदत्त की मूर्च्छा के वर्णन मे करुण रस की 
व्यव्जना हुई है। | 

कवि ने विदूषक एवं शकार जसे पात्रों की रृष्टि करके हास्य रस 
की योजना की है| विदृषक के हास्य मे केवज्न एक ही स्थान पर उसकी 
अज्ञता कारण बनती है, जहाँ वह॒चेट के प्रश्नों का उत्तर नही दे पाता 
है और उसके अभिप्राय को न समभकर हास्यजनक अभिनय करता 
हैं । देखिए :-- 

“चेट-अले ! दुबे वि एक्कदिश कदुआ शिग्घ' भणाहि । 

विदूषक--सेणशावसन्ते । 

चेट -णं पतलिवत्तिञ भणाहि । 

विदृूषक--(का्येन परिव॒त्य) सेशावसन्ते । 

चेट--अले मुक्ख बड़का ! पदाईं पलिवत्तावेहि । 

विदूषक -- (पादौ परिवत्य, सेणावसन्‍्ते । 

चेट--अले मुक्ख ! अक्खल पदाईं पलिवत्तावे।ह । 

विदृषक -विचिन्त्य) वसनन्‍्तसैणा ।” 

“चेट--अरे, दोनो को (वसनन्‍्त और सेना) एक साथ शीघ्र बोलो | 

विदूषक-सेनावसन्त । 

चेट--अरे, उल्नटकर कहो | 

विदृषक-शरीर को बदल्लकर) सेनावसन्त । 

चेट--अरे सूर्खे बटुक | पद परिवर्तन करो | 

विद्षक- (पेरो को परिवर्तित करके) सेनावसन्त । 

चेट--अरे मू्खे, अक्षरों के पद का परिवतेन करो । 

विदूषक--(सोचकर) वसनन्‍्तसेना ।” 


विदूषक की इन चेष्टाओ को देखकर दर्शंक हँसते-हँसते त्ञोट पोट 
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हो जायगा । अन्यत्न विदूषक का हास्य बुद्धिमानी से पूर्ण है। शकार 
द्वारा जिस हास्य की योजना की है वह सर्वत्र मुखंतापण है। यहाँ तक 
कि चारुदत की श्मशान यात्रा की भीड़ को देखकर वह कहता है-- ही 
ही ! एदाह दलिदद-चालु-दत्ताह बज्भे णीअमाणाह एवड्ढे जणशम्महे , 
जंवेल॑ अम्हातलिशे पवले वलमणुश्शे बज्भी णीअदि, त॑ बेल कीदगें भवे ?” 
--अहा, इस दरिद्र चारुदत्त को वध के लिए ले जाते समय जन-समु- 
दाय का ऐसा कोलाहल ! जिस समय मेरे सहश वीर और श्रेष्ठ पुरुष 
वध के लिए ले जाये जायगे' उस समय कितना अधिक कोल्ाहल होगा । 
शकार की इसी प्रकार की युक्तियाँ तथा उसके पौराणिक अज्ञान की 
सूचिका उक्तियाँ हास्य की सृष्टि करती है । 

वसन्‍्तसेना के हाथी के उन्मत्त होने पर जो भगदड़ मच जाती है, 
उसके वर्णन में भयानक रस का परिपाक हुआ है। स्त्रियों की दशा का 
कसा सजीव वर्णात किया है :-- 


“विचलइ शेडर जुअल छिज्जन्ति अ मेहला मणिक्खइआ | 
बलआ अ सुन्दरदरा रअंकुर जाल पडिबद्धा” ॥२-१६॥ 
(स्त्रियों) के दोनो नुपुर विचलित हो गये, मणिखचित मेखला टूटने 
लगी और रत्नों के समृह से जटित शुन्दर कछ्कुण टूटने लगे ।” हाथी से 
भयभीत होकर स्त्रियाँ भागने लगी । इसी से उनकी यह दशा हो गई। 
यदि शान्त-रस का आस्वाद ग्रहण करना हो तो बौद्ध भिक्षु की इस 
उक्ति को देखिए :-- 


“पश्चज्जण जेण मालिदा इत्थित् मालिअगा[मलक्खिदे | 
अवल अच ण्डाल़ मालिदे अवसविशे णुत्न शग्ग गाहदि” ॥८-श।॥। 


“जिस पुरुष ने पाँच व्यक्तियों को (पंच इन्द्रियों को) मार दिया (वश 
में कर लिया), स्त्री (अविद्या) को मारकर ग्राम (आत्मा) की रक्षा कर ली 
तथा निबंत (अविद्या के नाश से शिथिलोभूत) चाण्डाल (अहझ्लार 
अथवा काम) को मार दिया, वह अवश्य ही स्वर्ग में जाता है। 


“5 
है 
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इन रसो के अतिरिक्त चारुदत्त के चरित्र से दानवीर का, शविज्ञक 
द्वारा आयेक को मुक्त करने के लिए जाने के वर्णन में युद्धवीर का 
आभास मिलता है। मदमत्त गज से कणांपूरक द्वारा भिक्षु की रक्षा करने 
के वर्णन में अदुभधृुत रस दिखाई पड़ता है । 

कवि ने अपने प्रकरण मे भाव शान्ति और भावोदय का भी सुन्दरता 
से आस्वाद कराया है। वध के योग्य वस्त्रो को पहनकर जिस समय 
चारुदत को वधस्थत्न पर चाण्डाल्लो द्वारा घोषणा करते हुए ले जाया जा 
रहा है, उस समय करुण भावना अपने गम्भीरतम रूप में छाई रहती 
है। किन्तु बसन्तसेना के अप्रत्याशित आकस्मिक आगमन से विषाद- 
पूर्ण वातावरण आनन्द में परिवर्तित हो जाता है। चारुदत्त के इस कथन 
में भावोदय का सुन्दर निदर्शन होता है :-- 


“रक्त' तदेव बरबल्नमिदं॑ च माला, 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा बविभाति। 
एते च वध्यपटहथ्वनयस्तथेव, 
जाता विवाहपटहध्वनिभि' समाना”? ॥१०-४४॥ 
प्रिययमा के आगमन के समय अर्थात्‌ विवाह के समय जिस प्रकार 
वर के शरीर पर वस्त्र और माला सुशोभित होती है, उसी प्रकार 
(तुम्हारे--वसन्तसेना -के आगमन से) मेरे शरीर पर यह लाल वस्त्र 
ओर माला सुशोभित है तथा वध के समय की यह नगाड़ों की ध्वनि 
विवाहकालीन नगाड़ो की ध्वनि के समान हो गई है ।' 
मृच्छुकटिक' के प्रणेता ने यद्यपि रस-परिपाक की अपेक्षा नाट्य एवं 
अभिनय पर अधिक ध्यान दिया है तथापि उसकी काव्य-प्रतिभा का 
प्रस्फुटन भी मिन्नता है। कवि की अन्तदृ ष्टि मानव-मन में पेठकर उसके 
सुक्ष्मतम भावों को भी खोचकर बाहर ले आती है। ऐसा ज्ञात होता है 
कि उसे मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान है। तभी तो छोटे छोटे भावों की 
व्यण्जना करने से वह सफल हुआ है। चोर के शकालु हृदय का स्वा- 
भाविक वर्शोन कवि ने किस सफलता से किया है :-- के 
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“यू, कश्चिच्वरितगतिनिरीक्षते मां सम्श्रान्तं द्रतमुपसपति स्थितं वा 
त सब तुल्यति दूषितोउन्तरात्मा स्वैदोषभवति हि शज्लितो मनुष्यः” ॥४-२॥ 


जो कोई शीघ्रगामी मुझ भयभीत को देखता है अथवा मुझे स्थित 
देखकर द्रत गति से मेरी ओर आता है, उन सबको मेरी दूपित अन्त- 
रात्मा सशंक देखती है। क्योकि मनुष्य अपने ही दोषो से शंकित 
होता है ।' 

इस प्रकार हम कवि की रस-परिपाक एवं भाव-योजना मे सफल 
पाते है । 

प्रकृति-चित्रण---मृच्छुकटिक' में प्रकृति का स्वतन्त्र रूप ृष्टिगत 
नही होता है। कतिपय आलोचको के अनुसार मुच्छकटिक के कर्ता ने 
जान बूभकर प्रकृति-वर्णान के प्राप्प अवसरो को खो दिया है। अष्टम 
अक मे जीर्णोग्रान का वशुन करते हुए प्रकृति-चत्रण का उसे सुयोग 
प्राप्त था, किन्तु उससे कवि ने लाभ नहीं उठाया है। वास्तविकता यह है 
कि प्रकरणकार की दृष्टि नाटकीयता पर ही रही है। उसने प्रकृति-वर्णंत 
को विस्तार देकर प्रकरण की स्वाभाविक गति मे शेथिल्य उत्पन्न नहीं 
किया है। पश्चम अंक मे, जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभा प्रकृति के साथ खेल्ली 
है, वहाँ कवित्वजनित रस की धारा तो अवश्य प्रवाहित हो गई है 
किन्तु नाव्यकज्ला की दृष्टि से शेथिल्य आ गया है| फिर भी कवि ने 
अपने वशांत द्वारा यह प्रमाशित कर (दिया है कि उसके हृदय में भी 
प्रकृति के लिए स्थान है, वह प्रकृति से नितान्त उदासीन नहीं है । 


पथ्चप अंक से प्रकृति श्वग[र रस के उद्दीपन के रूप मे आई है 
और इस दृष्टि से कवि ने उसका सफन्न चित्रण किया है। रस-परिपाक! 
की विवेचना करते समय प्रकति के उद्दीपक स्वरूप के चित्र उपस्थित 
किये जा चुके है । अतएव पिष्टपेषण द्वारा व्यर्थ विस्तार काम्य नहीं है | 
उसी अंक मे प्रकृति विविध अल्लंकारों से परिवेष्टित होकर अपने स्वा- 
भाविक स्वरूप को खो बेठी है। कही तो मेघ विष्णु भगवान्‌ के सरश 
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दिखाई पड़ते हैं, कहीं वर्षाकाल दुर्योधन -के राज्य जंसा लगता है, 
कहीं बादल किसी राजा के समान अपना आतंक दिखाता हुआ शत्रु- 
विजय करता प्रतीत होता है, कही वह मत्त गजैन्द्र सा विचरण करता 
है तथा कही आकाश भस्म होता हुआ, हँसता हुआ, युद्ध करता हुआ, 
क्रोधित होता हुआ, सहनाद करता हुआ और सर्प के समान धरूमपान 
करता हुआ प्रतीत होता है। फिर भी वर्षाकाल्ीन प्रकृति के कुछ 
रम्य एवं स्वाभाविक चित्र भी अद्डित हुए है। विद्यूत्‌ से युक्त, वक-पंक्ति 
सें सुशोभित मेघों से पूर्ण आकाश का चित्रण साज्नरूपक की सहायता 
से किस प्रकार किया गया है :-- 
“सेघो जलाइमहिपोदरभड्गनीलो, 
विद्या्मभा-रचित-पीतपटोत्तरीयः । 
आभाति संहतबताक-गृहीतशड्ड:, 
खंकेशवो5पर इवाक्रमितु प्रवृत्तः” ॥४-२॥ 

जल से सिक्‍त महिष के उदर एवं भुज्ध के सर्मान नील वर्ण मेघ, 
विद्य.त्‌ की कान्ति से निर्मित पीताम्बर धारण करके वकपंक्तिरूपी शद्भ 
लेकर दूसरे विष्णु (वामन) के समान आकाश मे व्याप्त होने के लिए 
प्रवृत्त हो गया है।' बादलों के उठने, फेलने, गरजने, बरसने आदि का 
स्वाभाविक वर्शन देखिए :-- 

“उन्नमति, नमति, वर्षेति, गजति मेघ, करोति तिमिरोघम । 
प्रथमश्रीरिव पुरुष. करांति रूपाण्यनेकानि"” ॥५-२६॥ 

'मेघ कभी तो ऊपर उमड़ता है, कभी नीचे को भुक जाता है, कभी 
वर्षा करता है, कभी केवल गरजता है ओर कभी घना अंधकार कर देता 
है। इस प्रकार पहले-पहल सम्पत्ति प्राप्त किये हुए पुरुष के समान अनेक 
रूप धारण करता है ॥' 

मेघ आकाश में छाकर विभिन्न प्रकार की विचित्र आकृतियाँ धारण 
कर लेते हैं, जो कभी किसी- प्रकार के ओर कभी किसी प्रकार के लगते 
हैं । कवि ने मेघो के कतिपय रूपो की भॉकी इस प्रकार कराई है :-- 
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ससक्तेरिव चक्रवाकमिथुनेहसेः प्रणीनैरिष 
व्याविद्धोरिव सीनचक्रमकरेहस्य रेव प्रोच्छिते' । 
तैप्तैराक्ृतिविष्तरेरनु गत मेंघे: समभ्यन्नतेः 
पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगन विश्लेषितेबोयुना” ॥५-५॥ 

'कही दो मेघ-खंड चक्रवाक के संयुक्त जोडे के समान, कही उड़ते 
हुए हसो के समान, कही क्षुब्ध सागर से निकले हुए मीन तथा मकर- 
सम्ृहु के समान ओर कही उन्नमित प्रासादो के समान लगते है। वायु के 
द्वारा इधर-उधर छिटककर अनेको प्रकार की आक्ृतियाँ बदलते हुए 
उन्नत मेघ चित्रपट पर अद्धित चित्रों के सदश आकाश में सुशोभित हो 
रहे है । 

अन्धकार की गहनता का एक चित्र और देकर इस विवेचन को 
समाप्त किया जाता है। बदता हुआ अन्धकार केसा प्रतीत होता है : - 
“त्िम्पतीव तमोडज्रगने बषेतीवाजनं नभ । 
असत्पुरुषसेवेव हष्टविंफलतां गता” ॥१-३४७॥ 

अन्धकार अँगो मे व्याप्त जैसा हो रहा है, आकाश मानो कज्जल 
की वर्षा कर रहा है। असज्जन की सेवा के समान दृष्ठि निष्फत्ञता को 
प्राप्त हो गई है।' 

इन वर्णुनो से ज्ञात होता है कि कंवि को प्रकृति से अनुराग अवश्य 
रहा है किन्तु नाटकीय कल्ला की रक्षा के कारण वह उसे सीमित स्थान 
ही दे पाया है । 

तत्कालीन दशा--कवि या साहित्यकार जिस युग में जन्म ग्रहण 
करता है ओर जिस युग की परिस्थितियों भे उसका मानसिक विकास 
होता है, यह युग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी लेखनी पर आ विरा- 
जता है और उसकी रचना द्वारा वह अभिव्यक्त हो जाता है। भच्छ- 
कटिक' से भी तत्कालीन दशा का आभास मिलता है। 
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मृच्छुकटिक' के कथानक का सम्बन्ध उज्जयिनी से है। उस समय 
डे 
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- उज्जयिनी की राजनंतिक अवस्था उदन्नत नहीं थी। राजा की 
विज्ञासिता एवं अदूरदर्शिता के कारण अराजकता फेली हुई थी। 
राजा अपने नैतिक आदश से च्यूत हो गये थे। विलासमयी भावनाओं 
ने उनका चारित्रिक पतन कर दिया था| इसी कारण वे राजमहिषियों 
के अतिरिक्त निम्न जाति तक की रखेलियाँ रखते थे। राजा पात्क के 
यहाँ इसी प्रकार की रखेज्ञी (शकार की बहिन) थी। शकार के लिए 
काणेली मातृक ्यभिचारिणी का पुत्र) शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे 
स्पष्ट है उसका वंश अज्ञात तथा निम्न कोटि का है। ऐसी माँ की 
पुत्री से राजा का सम्बन्ध होना कितना अशोभनीय है। राजा भिरंकुश 
भी था। इस्ती स न्‍्याय-विधान शिथितज्ञ था। राजा के ये निम्न वर्गीय 
सम्बन्धी राजशक्ति की आड़ मे मनमाना अत्याचार करते थे तथा 
न्याय।धीशों से भी पदच्युत करने की धमकी देकर अपने मनोनुकूल न्याय 
कराते थे | शकार ने चारुदत्त के विरुद्ध ऐसा ही न्याय कराने का प्रयत्न 
किया है। यदि न्यायाधीश किसी प्रकार नीति के अनुकुज्ञ भी राज्य करते 
थे, तो राजा अपनी इच्छा से उसको अमान्य घोषित करके जेसा चाहते 
थे, कराते थे । इसके अतिरिक्त राज्य मे अव्यवस्था थी। सन्ध्या के 
समय राजमार्गों पर सम्म्रान्त महिलाओ का निकल्नना असम्भव था। 
क्योंकि उस समय चोर, त्म्पट,” जुआरी, वेश्या तथा विद आदि घृमा 
करते थे (एतस्या प्रदोष बेलाया इह राजमाग गणिका विटाश्चेटा राज- 
वल्ज्ञभाश्च पुरुषा सचरन्ति)। यही कारण था कि राजा को अपने विरुद्ध 
षड्यन्त्र का भय बना रहता था और वह सन्देहास्पद व्यक्ति को बिना 
किसी आरोप के बन्दी बना लेता था। गोपाक्ददारक को इसी प्रकार 
बन्दी बन[ जिया गया था । राजा की इस अनीति के कारण ही राज- 
विद्रोह हो जाता था और उस विद्रोह मे चोर, ल्म्पट, राजा द्वारा अप- 
मानित व्यक्ति तथा असनन्‍्तुष्ट राजकर्मंच्राराी आदि सम्मिलित हो 
जाया करते थे। मृच्छकटिक मे इसी प्रकार के राजविद्रोह का वर्शान 
मिलता है :-- 
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“ज्ञाती न्विटान्मुजविक्रमलब्धवणोन्‌ , 
राजापमानकुपितांश्व नरन्द्रभत्यान । 
उत्तेजयामि सुहृद. परिमोक्षणाय 
यीगन्घरायण इबोद्यनस्य राज्ञ:” ॥४-२६॥ 


'जिस प्रकार उदयन की मुक्ति के लिए योगन्धरायण ने प्रयत्न किया 
था, उसी प्रकार मे अपने मित्र के उद्बार के लिए राजा के कृटुम्बी, धृत॑, 
अपनी भ्रुजा के पराक्रम से विख्यात वीर, राजापमान से ऋद्ध व्यक्ति 
तथा राजकमंचारियो को राजा के विरुद्ध उत्तेजित करूँ गा ।! उस समय 
दण्डविधान कड़ा था। सच्ची बात कहलाने के लिए कोडे लगाये जाते 
थे। म॒त्युदशड के लिए अपराधी का विशेष वेष बनाकर चाण्डालो द्वारा 
खुले स्थाव में ले जाया जाता था। कई प्रकार से मृत्युदण्ड दिया 
जाता था 

उस समय की सामाजिक दशा भी अधिक इलाघ्य नही थ । यद्यपि 
वर्ण व्यवस्थानुसार ब्राह्मणों का सम्मान होता था । किन्तु ब्राह्मण अपना 
कार्य छोड़कर व्यापार भी करने लगे थे। चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी' 
साथंवाह था | सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से जनता सम द्व थी। चारुदत्त 
स्वयं सम्पत्तिशाली व्यक्ति था, जो दान, देते-देते निर्धनव हो गया था। 
गशिका वसन्‍्तसेना के अष्टप्राज़णीय विशाल भवन के वेभवपूर्ण वर्णन 
ओर उसके खुण्टमोडक' हाथी से उसकी समूद्धि का ज्ञान होता है तथा 
समाज में गशिकाओ के सम्माननीय स्थान का भी पता चलता है। ऐसा 
ज्ञात होता है कि उस समय गणिकाये वेश्याओं से भिन्न थी। वेदयाये 
अपने रूप-योवन के मुक्तदान से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी और 
गशिकाये अपनी कत्ता-प्रदर्शन द्वारा । वसन्‍्तसेना ऐसी ही गशिका थी। 
गणशिकायें अपना कार्य छोड़कर विवाह भी कर लेती थी और उच्चवर्ग के 
व्यक्ति भी उन्हे अपनी कुलवधू बना लेते थे। मृच्छकटिक मे वसन्तसेना 
ओर मदनिका क्रमशः चारुदत्त और शविल्ञक की कुलवध्ू बन जाती है। 
सम्पन्न परिवारों के बालक सोने की गाड़ियो से खेलते थे। इसी से 
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समृद्धि का अनुमान किया जा सकता है। स्त्रियाँ नूपुर, वलय, मेखला, 
रत्नमाला आदि आभूषण धारण करती थी तथा अपने केशो को पृष्प- 
मालाओ से सज्जित करती थी। सती-प्रथा का भी सम्भवतः प्रचलन था। 
तभी तो धूता चारुदत्त के मृत्युदण्ड के समाचार को सुनकर अग्नि-प्रवेश 
करती है । 

'मच्छुकटिक' की रचना के समय देश में दास प्रथा का प्रचलन 
भी था। दास अपने स्वामी की सम्पत्ति समझे जाते ,थे । उनका क्रय- 
विक्रय होता था। दासो की मुक्ति या तो स्वामी की प्रसन्नता से या 
निश्चित धन देने से हो सकती थी। चारुदत्त अपने दास स्थावरक चेट 
को स्वयं ही मुक्त कर देता है (सुवत्त, अदासों भवतु) और दासी मद- 
निका की मुक्ति के निमित्त धर्नप्राप्ति के लिए शविज्ञक को चोरी करनी 
पड़ती है। उस समय य तक्रीड़ा अवेध नही थी । सम्भवतः द्य,तत्रीडा के 
निमित्त द्य॒ुतागारों की व्यवस्था हो। क्योकि द्य,त खिलानेवाले मुखिया 
समिक का नाम मुच्छुकटिक में आया है | द्य,्तक्रीड़ा मे हारने पर विजयी 
का रुपया न देने पर न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता था। 
संवाहक के भाग जाने पर द्य,तकार माथुर से कहता है- एहि राजकुल 
गृत्वा निवेदयावः ।” कतिपय व्यक्ति यूतक्रीड़ा से ही जीविकोपाजन भी 
करते थे | संवाहक अपने को रे तोपजीवी' कहता है| द्य,तक्रीड़ा शायद 
निन्‍्य भी नही समझी जाती थी। तभी तो चारुदत्त जसा चारत्रवान 
व्यक्ति अपने को द्यूत मे हारनेवाला स्वीकार कर लेता है, चाहे वह खेलता 
भले ही न हो। उस समय मदिरा ओर मास का भी प्रचत्तत था । शकार 
वसन्तसेना को मछली खाने का प्रल्लोभन देता है। चौर कर्म' की तो 
सम्भवतः विधिवत शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण भी चोरी मे प्रवृत्त 
देखे जाते है। शविल्ञक ब्राह्मण ही था। वह चोरी करने से पूर्व सैध 
लगाने का उपयुक्त स्थान खोजता है ओर कलापूर्ण सेंघ लगाकर कृत्रिम 
'पुरुष का प्रवेश कराता है, भ्रुमि में गड़े हुए धन की जाँच करता है, 
कीड़ा छोड़कर दीपक बुभवा देता है। इससे ज्ञात होता है कि चोरी भी 
एक कज्ञा समझी जाती थी और उसकी शिक्षा दी जाती थी । 
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उस समय कलाएँ भी उन्नतावस्था में थी । गशिकार्य तो संगीत और 
त्ृत्यकला की प्रतिमा ही समझी जाती थी। किन्तु समाज के सम्श्नान्त 
व्यक्ति भी कल्षाप्रेमी थे। चारुदतत रेमित्न के गान की घुक्त कंठ से 
प्रशंशा करता है। उसका स्वर स्त्री के स्वर जेसा कोमल्न प्रतीत होता है 
(अन्तहिता यदि भवेत्‌ वनितेति मन्ये)। वह वीणा की भी प्रशंसा करता 
है-- वीणा हिताम असमुद्रोत्यित रत्नम! | वीणा के अतिरिक्त मुच्छ- 
कटिक' में बॉसुरी, मुदड्भ, ददुर एवं पणव आदि वाद्यो का भी उल्लेख 
है । संगीत कला के अतिरिक्त चित्रकत्ना का भी प्रचार था। वसन्तसेना 
चारुदत का चित्र मदनिका को दिखाती है। मृतिकल्ा भी उन्नतावस्था में 
थी । 'म॒च्छुकटिक' के द्वितीय अंक मे काष्ठ-प्रतिमा एवं प्रस्तर-प्रतिमा 
का उल्लेख हुआ है। वसन्‍्तसेना के प्रासाद-वर्शुन में भी विभिन्न कन्नाओं 
के ताम आये है | सम्पन्न परिवारों मेवि भन्न पशु-पक्षी पाले जाते थे। 
भवनों के समीप वाटिकाओं की भी व्यवस्था होती थी । 


उस समय बौद्ध-धर्म और वदिक धर्म दोनों का प्रचार था | संभवतः 


बैदिक धर्म ही राजधर्मं था और बोद्ध-धर्म छास के पथ पर अग्नसर था। 
नागरिक गण पूजा-पाठ, पंचमहायज्ञ आदि किया करते थे। ब्रत और 
उपवास आदि मे भी विश्वास था । ब्राह्मणो को दान भी दिया जाता था। 
चारुदत्त पूजा और समाधि धारण करता हुआ दिखाया गया है ओर वह 
गृहदेवताओ को बल्लि अपंण करने के लिए बाहर भेजता है । यहाँ तक 
कि चोर ओर चाण्डाल भी अपने-अपने देवताओ का स्मरण करते थे । 
चारुदत्त को मारनेवाले चाण्डाल सद्यवासिनी” का स्मरण करते है और 
शविलक चोरी करते समय कुमार कारत्तिकेय और कनकशक्ति को नमस्कार 
करता है। बोद्द भिक्षु काषाय धारण करते थे | उनके विहार बने हुए थे । 
स्त्रियाँ भी भिक्षुशियां होती थी। क्योकि संवाहक भक्षु अष्टम अंक से 
वृसन्‍्तसेना को एक विहार में ले जाकर कहता है--एतस्मिन्‌ विहारे मम 
धर्म भगिनी तिष्ठति !” कुछ व्यक्ति सासारिक बाधाओं से ऊबकर भी 
भिक्षु बन जाते थे | संवाहक भी ऐसा ही भिक्षु था। यद्यपि अभी बोडो 


>्बक्ः 
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का चारित्रिक पतन नहीं हुआ था तथापि लोग उन्हे शंकित दृष्टि से 
देखने लगे थे। शव और शाक्तो का भी उत्थान होने लगा था। इस 
प्रकरण की नान्‍दी मे शिव की ही स्तुति की गई है। लोगो का शकनों 
पर भी विश्वास था | प्रवहण परिवतंन के समय वसन्‍्तसेना की दाहिनी 
गआँख फड़कती है और उसे अपशकुन होता है और चा «उ्त्त को भी 
वाम नेत्र फड़क ने से अपशकुन होता है। 

भाषा-शैली--- मच्छकटिक' की भाषा अत्यन्त सरल एवं प्रसाद 


गुश-समन्विता है। कवि ने समास प्रधान भाषा नहीं अपनाई है। जहाँ 
काव्यत्व है, वहाँ माधुय गुण की भी भल्लक मिलती है। कवि की शेक्ञी 
में स्वाभाविक सरलता है। उसने क्ृत्रिमता का समावेश करके शैत्ञी को 
दुरूह बनाने का प्रयत्न नही किया है। उसकी शौल्ी मे वैदर्भी रीति ही 
अपनाई ज्ञात होती है | मृुच्छकटिक की शब्द-योजना पात्रों के अनुकूल 
भाषा का विधान करती है। कवि ने अपने भावों की अभिव्यज्जना के 
लिए नीतिपरक वाक्यावत्ञी का अधिकता से प्रयोग किया है। कतिपय 
अंश तो स्मरण रखने योग्य है। क्रोधः कुपरुषस्थेव स्वगात्रेष्वेव सीद त 
दुलभा गुणा विभवाश्च', अपेयेषु तडागेषु बहुतरम्॒ुदक॑ भवति', शह्लुनीया 
हिलोके5स्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्वता', स्वेदेषेभवति हि शह्ुतो मनुष्य 
साहसे श्री, प्रतिवसति', वेश्याः इ्मशान सुमता इववर्जनीया', न चन्द्रा- 
दातपो भवति', ग्रणयुक्तो दरिद्रोडपि नेश्वररगुणें समः, न कालमपेक्षते 
स्नेह, विविक्त विश्वम्भरसों हि कामः”, विपत्ति काले छिंद्रं ष्वनर्था बहुली 
भवन्ति', तथा नुणा लोकान्तरस्थानां देह प्रतिकृतिः सुत” जसे वाक्य 
केसे अनुभूतिपूर्ण हैं । इन वाक्यो में जीवन के सत्य स्वरूप समाहित है। 
कवि ने इस प्रकार क वाक्यावज्ञी से अपनी शत्ञी को सज्जित किया 
है । कहीं कही तो छन्द के छन्द इसी प्रकार के नीतिमय उपदेशो से पूर्ण 
। यथा-- 
के शून्यमपुत्रस्य गृह, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्सित्रम। 
मू्खस्थ दिशः शून्या,, सब शूर द्रिद्वस्य” ॥१-८॥ 
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पुत्रहीन का घर सूना है, जिसके सन्मित्र नही है, वह सदा सूना है 
मूर्ख के लिए दिशाये सूनी है और दरिद्र का तो सब कुछ सूता है ।' एक 
उदाह रण ओर देना पर्याप्त होगा “- 

“आलाने गृह्यते हस्ती, बाजी बल्गासु यूह्मते । 
दये गृह्यते नारी यदिद॑ नास्ति गम्यताम” ।॥१-४०॥ 

हाथी बन्धनस्तम्भ से बाॉँधकर वश में किया जाता है, घोड़ा लगाम 
से वश मे होता है, स्त्री हृदय के अनुराग से वशवती होती है। यदि यह 
(स्नेह) नही है तो जाइए । ऐसे स्थल्लो पर काव्यात्मक सोन्दर्य का अभाव 
भले ही हो, किन्तु अथंगत सोन्दर्य आकर्षक है। कही-कठही कवि ने 
विक्रोतपण्य इव वणिजः अहं सुख॑ स्वप्स्यामि' तथा अननश्नपतति वज्त 
जसी लोकोक्तियो का प्रयोग करके अपनी भाषा को शक्तिमती बनाया है। 

मृच्छुकटिक' की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता जो अन्य नाटको में 
नही मिलती पात्रानुकुल प्राकृतों का प्रयोग है। मृच्छकटिक' के प्रसिद्ध 
टीकाकार पृथ्वीधर के अनुसार इस प्रकरण मे शौरसेनी, अवन्तिका, प्राच्या, 
मागधी, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्‍की इन सात प्राकृतो का प्रयोग हुआ 
है। वे इनमें से शोरसेनी, मागधी, अवन्तिका तथा प्राच्या को प्राकृत 
मानते है तथा शकारी, चाण्डाज्ञी और ढकक्‍की को विभाषा कहते है | 
शौरसेनी का प्रयोग सूत्रधार, वसन्‍्तसेना, मदनिका, कर्शांप्रक, वसन्तसेना 
की माँ, ध्वृता, श्रेंष्ठी, न्यायाधीश, रदनिका आदि पात्र करते है। (हद्धी ! 
हुद्धी |! कथं परिजणो वि परिव्भट्ठो । एत्थ मए अप्पा सअं ज्जेव रविख- 
दव्वों ) । अवन्तिका वीरक और चन्दनक द्वारा बोली जाती है (जद 
अज्जचारुदत्तं वसन्‍्तसेणि अंबा ण जाणासि, ता गअणोे जोण्हासहिदं चन्द॑ 
पि तुम॑ ण्‌ जाणासि) | विदृषक प्राच्या बोलता है। (प्रणइजश[संकामिद- 
विहवस्स सुरलोअपीदसेसस्स विअपडिवच्चंदस्स परिक्खओ वि दे अहि 
अदर॑ रमशीओ।। मागधी का प्रयोग संवाहक, स्थावरक चेट, 
संस्थानक, कुम्भीलक, वर्धभानक तथा रोहसेन करते है (तदो, तेण अज्जेण 
शवित्ती पतल्िचालके किदोम्हि चालित्तावशेशें अतस्म जूदोवजीवीम्हि 
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शंवुत्ते)। शकार शकारी बोलता है। (कि शिमित्त उण भाव । एद्श्श 
दूदुवड्अश्श विशअज्जलि कदुअ पाएशु शिपडिदे ?) चण्डाल चाण्डाली का 
प्रयोग करते है (इम॑ँ घोशणदाण, आहणेध डिण्डिमं, घोशेंध घोशणं) 
ओर ढक्‍्की का प्रयोग द्रतकार द्वारा होता है (अले ! विप्पदीबु पादु । 
पडिमाशुग्णु देउलु । घुत्त जृदअरु विप्पदीयेहि पादेहिँ देउल॑ पविट्टो )। 

इन प्राकृतो में से अवन्तिका और शौरसेनी मे अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर 
है। प्रथ्वीधर के अनुसार यह रेफवती है और लोकोक्तियो का इसमे 
बहुलता से प्रयोग होता है । लोकोक्ति सम्बन्धी मत तो सत्य प्रतीत होता 
है किन्तु रेफबती” का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । यदि यह माना जाय कि 
इसमे ल' के स्थान पर र' हो जाता है तो मुच्छकटिक” की भाषा को 
देखकर यह मत प्रमाणित ज्ञात नही होता। क्योंकि मुच्छकटिक की 
अवन्तिका मे क्ञ के स्थान पर तन ही मित्नता है। यथा--पदोली दुआरे 
(प्रतोत्ली द्वारे) अशवलोइदो (अनवलोकित)। विदूषक की भाषा प्राच्या 
भी शौरसेनी से भिन्न नही ज्ञात होती । सम्भवतः यह शोरसेनी की पूर्वी 
बोली रही होगी। इसमे प्रथ्वीधर के अनुसार स्वाथिक ककार' का 
बाहुल्‍य होता है। परन्तु मृच्छकटिक की भाषा में यह लक्षण भी नही 
मिलता । शौरसेनी, अवन्तिका तथा प्राच्या तीनो मे स', श' और ७” 
के स्थान पर स' ही होता है। यथा--पविसामि (प्रविशामि), विसल्ल 
(विशल्य) सुरलोअपीदसेसस्स (सुरक्लोकपीतशेषस्थ) द्वत्यादि। प्राच्या 
ओर अवन्तिका मे एक भेद और है। प्राच्या मे मध्यग त” का द' हो 
जाता है। जेसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है और अवन्‍न्तिका मे 
उसका त' लोप हो जाता है। जेंसे भणदु (भणतु)। शकारी कम या 
अधिक मागधी ही है और चाण्डाली भी मागधी की ही विभाषा है। 
मागधी, शकारी और चाण्डाली तीनो मे श', ष' और स' के स्थान पर 
आ' और र' के स्थान पर ल' हो जाता है। यंथा--शवित्ती (सवृत्तिः), 
पतिचालके (परिचारकं:,, अशेशामि (अन्विष्यामि), पत्नित्ताइश्शदि 
(परित्रास्यते), घोशेध (घोषयत), कालणादो (कारणात्‌) । 
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काट गिराया (अल्लंकारों को चुरा लिया) अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण 
देखिये :>- 

ह खल ' चरित-निकृष्ट ' जातदोषः कथमिह मां परिल्षोभमसे धनेन | 

सुचारेत चरितं विशुद्धदेह न हि कमल॑ मधुया' परित्यजन्ति” ॥८-३श॥ 

है खत, निक्ृष्ट चरित्र तथा दोषों को उत्पन्न करनेवाले! म्प्ले 

इस धन से क्यो लुभाना चाहते हो । क्योकि सुन्दर चरित्र ओर निमंत्र 
आकतिवाले कमल को भोरे त्यागते नही है” शविल्क ने चारुद्त के 
घर संध फोड़ली है । उसमे से होकर दीपक का प्रकाश बाहर आ रहा 
है | कवि कितनी सुन्दर उपमा द्वारा उसका वर्णन करता है +-- 


“शिखा प्रदीपस्य सुवर्णपिव्जरा, 

महीतले सन्धिमुखेन. निगेता | 
विभाति पयन्ततम: . समावृता 

सुबगरेखेव कषे निवेशिता” ॥३-१७॥ 


सोने के समान पीत दीपक की शिखा सेध के द्वार से निकलकर 
बाहर की भूमि पर अन्धकार से चारो ओर घिरी हुई कसौटी पर सोने 
की रेखा के समान सुशोभित होती है ।” सागरूपक द्वारा न्‍्यायाधिकरण 
का कसा प्रभावपूर्णं वन किया गया है :-- 
“चिंतासक्त-निमग्न-सन्त्रि-सलिल दूतोम्मिशट्डाकुलं 
पर्यन्त-स्थित-चार-नक्र-मसकर' नागाश्व-हिस्राश्रयम | 
नाना-वाशक कछ्लु-पक्षि-रुचिर' कायस्थसपोस्पद । 
नीति-क्षुणएतर*व राजकरण हिस्रः समुद्रायते” ॥६-१४॥ 
चिन्ता मे डबे हुए मन्त्री ही जल है, आकुल दूतगण ही लहरें ओर 
शंख है, प्रान्त देश में स्थित ग्रुपचर मगर तथा घड़ियाल है, हाथी, घोड़े 
आदि हिसक जन्‍्तु है। अनेको प्रकार से बोलनेवाले वादी-प्रतिवादी 
सुन्दर कंक पक्षी है और कायस्थ (लेखक) सर्प है। जिसके नीतिरूपी तट 
भग्न हो चुके है। ऐसा न्‍्यायाधिकरण हिसक आचरणो से समुद्र का रूप 
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धारण कर रहा है ।' इस प्रकार मुच्छकटिक की अल्लंकार-योजना प्रश॑स- 
नीय है । 

मुच्छकटिक' मे कवि ने वसन्‍्ततिलका, शादूंत् विक्रीडित और 
इन्द्रवत्ञा का अधिक प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त उपेन्द्रवजञा, 
वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिताग्रा, प्रहषिणी, मालिनी, विद्य न्माला, विश्वा 
देवी, शिखरिणी, ख्ग्धरा, हारिणी, आर्या, गीति, पथ्यावक्‍य, मान- 
मारिणी इत्यादि वृत्तों का भी प्रयोग हुआ है। 

इस प्रकार हम देखते है कि मध्यवर्ग की स्वाभाविक दशा को 
उपस्थित क रनेवाला यह सर्वश्रेष्ठ प्रकरण है। संस्कृत प्रकरणों के इति- 
हास में यह निस्सन्देह भवभूति के मालती-माधव से भी अधिक सुन्दर 
बन पड़ा है। उसकी अपेक्षा इसमें नाटकीय गुणों की भी बहुलता है। 
मुच्छुकटिक' अपनी अपु्वता के ल्लिए संस्कृत नाटक साहित्य में विशिष्ट 
स्थान का अधिकारी है। 
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रत्नावती-नाटिका 


सस्क्ृत साहित्य में नादयशास्त्र की शास्त्रीय पद्धति के अनुरूप लिखे 
गये नाटकों मे वेशी-संहार' के साथ-साथ रत्तावज्ञी-नाटिका' का भी 
नाम लिया जाता है। दशहूपककार' तया अन्य आचार्यो ने उदाहरणो 
के निमित्त वेणी-सहार' की अपेक्षा रत्नावत्नीः के ही पद्यो को अधिक 
चुना है । इससे स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि रत्नावत्नी' 'वेणी-संहार' 
की अपेक्षा शास्त्रीय पद्धति के अधिक निकट है। 

रत्नावल्ी” के रचयिता भारत के अन्तिम सावंभौम सम्राट हर्षवर्धन 
थे। किन्तु कतिपय प्राचीन आल्लोचको ने रत्नावली' के लेखक के स्थान पर 
प्रशवाचक चिह्न लगाकर जो समस्या नहीं थी, उसे भी समस्या बना 
दिया है। मम्मटकृत काव्यप्रकाश” मे काव्य के प्रयोजन का उल्लेख करते 
समय एक पंक्ति आई है-- श्रीहरषदिर्धावकादीनासिव धनम्‌! । इसकी 
व्याख्या करते हुए कतिपय टीकाकारों ने लिखा है कि जिस प्रकार श्रीहर्ष 
आदि ने धावक आदि कवियों को धन देकर रत्नावली आदि ग्रय अपने 
नाम से लिखवाये अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि धावक कौन था ? 
किसी-किंसी ने वाण को ही धावक कहा है। यदि वाण ही धावक था तो 
हष ने उसकी प्रसिद्ध कृति 'कादम्बरी' को अपने नाम से प्रचारित क्‍यों 
नहीं कराया ? हर्ष की रचनाओ ओर वाण की रचनाओ मे शैज्ञी साम्य 
भी नहो है। यदि धावक अन्य कवि है तो निश्चय ही वह इतना प्रतिभा- 
शाली नही है कि अन्य परवर्ती या सम-सामयिक कवि उसका उल्लेख 
करते। काव्य प्रकाश की इस पंक्ति का तो यही सामान्य अथोे होना 
चाहिये कि जेसे हब॑ आदि ने धावक आदि कवियो को उनकी काव्य- 
रचना पर प्रसन्न होकर) धन दिया । हषे की इस प्रकार की दानशीलता 
का वर्णन उनके राज्याश्रित कवि वाण ने भी किया है। हष॑वर्द्धन ने वाण 
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को उनकी काव्य-कल्ा से सन्तुष्ट होकर जो धन प्रदाव किया था, उसका 
उल्लेख उदयन सुन्दरी कथा के लेखक सोड्ढल्ल ने इस प्रकार किया है :-- 
“श्रीहृष . इत्यवनिवतिषु पाथिवेषु 
नाम्नेव_ केवलमजायत बस्तुतस्तु । 
श्रीहष. एव निज्ससदि येन राज्ञा 
सम्पूजितः: कनककोटिशतेन वाणः ॥” 


कविकोकिल जयदेव ने उन्हें कविता-कामिनी का हु! कहा है। 
रत्नावली के अतिरिक्त भी हषंवर्द्धन की दो अन्य नादय क्ृतियाँ प्रिय- 
दशिका नाटिका' और नागानन्द” नाटक प्रसिद्ध है। तीनो कृतियों को 
देखने से नाटककार की नाट्यकला के क्रमिक विकास का आभास मिलता 
है | तीनो कृतियो की प्रस्तावना में तो हष॑वर्धन का नाम है ही, साथ ही 
उनकी शेल्ली मे भी विकासात्मक साम्य दरृष्टिगत होता है। प्रियद्शिका” 
ओर नागाननन्‍्द' में दो छनन्‍्द तथा प्रियर्दशिका' और “रत्नावल्ी” में एक 
छुन्द समान है। इससे तीनो एक ही कवि की कृति प्रमाशित होती है । 
प्रसिद्ध यात्री इत्सिंग (६७१-६६४ ई ने अपने यात्रा-विवरण मे भी हर्ष 
वद्धन को नागानन्द” नाटक का रचयिता लिखा है। अतएव रत्नावली” 
के रचयिता भी हर्षवर्धन ही प्रमाणित होते है। इसके अतिरिक्त दामोदर 
गुप्त (८० * ई०) ने 'रत्तावली' को किसी राजा की कृति कहा है और वें 
राजा हर्षवर्धन ही हो सकते है । इस प्रकार हमे जब तक रत्नावल्ली के 
किसी अन्य द्वारा रचित होने के पृष्ठ ओर प्रबल प्रमाण नही प्राप्त होते 
तब तक ह॒र्षवद्धन को ही उसका रुजनकर्ता मानना उचित है। ह॒पंवद्धंन 
स्थानेश्वराधीश प्रभाकरवरद्धन के कनिष्ठ पत्र थे। वें अपने ज्येष्ठ भ्राता 
राज्यवद्धेन की 'म॒त्यु के अनन्तर राज्यासन पर अधिष्ठित हुए और 
उन्होंने ६ ६६० से ६४७ ई० तक- राज्य किया। वाण ने अपनी कृति 
हर्षचरित मे उनका वर्णुन करते हुए उनके विद्यानुराग, कल्ा-प्रेम, दान- 
शीलता ओर शासन-क्षमता की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हे नसाग ने भी हर्ष की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। वास्तव में हब॑- 
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वर्दत भारत का अन्तिम शक्तिशाली, सद्गुणालंक्तः सावंभौम 
सम्राट था। 


वस्तु-विवेचन--नाटिकाकार ने प्रस्तावना के अनन्तर विष्कम्भक 
द्वारा नाटिका की पू्वे कथा का आभास दिया है। कौशाम्बीनरेश उदयन 
के मन्‍्त्री यौगन्धरायण को ज्योतिषियों से ज्ञात होता है सिंहलेश्वर की 
दुहिता रत्नावज्नी जिससे परिणीत होगी, उसे चक्रवर्तित्व की प्राप्ति होगी । 
वह सिहलेश्बर के समीप उदयन के निमित्त रत्नावल्ली को प्रदान करने का 
सन्देश भेजता है, किन्तु उदयन की रानी वासवदत्ता के कारण वह इस 
प्रस्ताव को स्वीकार नहो करता | तब योगन्धरायण लावाशक में वासव< 
दत्ता के दग्ध होने के असत्य समाचार को प्रचारित करके सिहलेद्वर से 
उदयन के लिए रत्नावली को प्राप्त करने मे सफल हो जाता है। किन्तु 
संयोगवश रत्नावली को ल्ानेवाला ,जल्यान टूठ जाता है और वह प्रवा- 
हित हो जाती है । भाग्यवश वहु एक तख्ते पर बहती हुई कोशाम्बी के 
व्याप। रयो द्वारा निकाली जाती है और योगन्धरायण के समीप लाई 
जाती है। यौगन्धरायण उसका नाम सागरिका रखकर उसे उदयन के 
अन्तःपुर में देवी वासवदत्ता की सेवा से नियुक्त कर देता है, जिससे 
अवसर पाकर राजा स्वय॑ उसकी और आकर्षित हो। यहीं से मृत्न-कथा 
आरम्भ होती है । 

प्रथम अड्टू में मदनमहोत्सव का दृश्य अंकित किया गया है। राजा 
उदयन अपने मित्र वसन्‍्तक के साथ राजप्रासाद से नागरिकों की फाग- 
ऋ्रीड़ा का अवलोकन करते हुए आनन्दोपलब्धि कर रहे है । उसी समय 
उन्हें सुचना मिलती है कि रानी वासवदत्ता मकरन्दोद्यान में रक्ताशोक- 
पादप के नीचे काम-पुजन करने जा रही है और उनको भी सम्मिलित 
होने की प्रार्थना की है। राजा विदूषक के साथ कामाचेन के निमित्त चलन 
देता है। वासवदत्ता देखती है कि पूजा-सामग्री सागरिका लाई है। वह 
सागरिका को राजा की दृष्टि से बचाना चाहती है। इसीलिए वह पूजा- 
सामग्री काश्वनमाला को दिल्लाकर सागरिका को सारिका की देखभात्र 
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करने के लिए भेज देती है। सागरिका सारिका को पहले ही सौप चुकी 
थी | अतः वह वासवदत्ता और उदयन की काम-पूजा का अवलोकन 
करने के लिए वहो छिपकर पृष्प चयन करने लगती है और फिर कन्दर्प- 
सम सुन्दर उदयन को देखकर उसके हृदय मे प्रेम उत्पन्न हो जाता है 
ओर वह ॒दीघ निश्वास छोडती -हुई जाती है। नायिका के हृदय में 
प्रणय-बीज का वपत्त करके प्रथम अंक की समाप्ति होती है । 


द्वितीय अड्भु के प्रवेशक से ज्ञात होता है कि विरह-विदग्धा सागरिका 
चित्र विनोद के लिए कदलीगृह मे प्रवेश करती है। वह कदलीगह में 
जाकर कामदेव को कोसती हुईं उदयन का चित्र अकित करती है। इतने में 
ही उसकी सखी सुसंगता आकर उदयन के चित्र के समीप ही सागरिका 
का चित्र बना देती है । फिर परस्पर उदयन से प्रेम-विषयक वार्ताज्षाप 
होता है, जिसे मेधाविनी सारिका सुन लेती है। सूसगता सागरिका के 
विरह ताप शमनाथ नल्लिनी पन्नों का शमन निर्माण करती है और कमल- 
पत्र एवं नाल आदि से वक्लय आदि बनाकर उपचार में लीन होती है। 
उसी समय राज-पाल्ित बन्दर छूटकर उपद्रव मचाता हुआ आता है। 
जिससे भयभीत होकर सागरिका सुसंगता के साथ चित्रफन्नक को वही 
छोडकर भाग जाती है। बन्दर सारिका के पिंजरे को खोल देता है, 
जिससे वह भी उड़ जाती है । इसी समय राजा उदयन विदृषक के साथ 
घूमते हुए आते है ओर सारिका द्वारा सागरिका ओर सुसंगता के वार्ता- 
लाप को सुनकर उस प्रेमी ओर प्रेमिका के प्रति उत्कशिठित होते है । तभी 
कदली-मडप मे उन्हे वह चित्रफल्षक मित्न जाता है और राजा के हृदय 
में भी चित्रस्थ सागरिका के प्रति प्रेम उदय होता है । राजा उस चित्र का 
मुग्ध होकर दर्शन करने लगता है । उसी समय सुसंगता और सागरिका 
चित्रफत्नक लेने के लिए पुनः कदत्ीगृह की ओर आती है। सागरिका 
राजा की प्रेमाभिभृत दशा देखकर अपने सौभाग्य को धन्य मानती हुई 
पुलकित हो जाती है । तभी अवसर पाकर सुसगता सागरिका और उद- 
यन का सम्मिलत करा देती है। सागरिका कृत्रिम मान का प्रदर्शन करती 
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है, तभी विदृषक कहता है कि यह तो दूसरी वासवदत्ता है। वासवदत्ता 
के भय से सागरिका ओर सुसंगता चल्ली जाती है। तभी वासवदत्ता 
काञअनमाल्ा के साथ प्रवेश करती है। विदूषक चित्रफल्क को छिपा लेता 
है। वासवदत्ता नवमात्षिका के असमय में विकसित होने की बात 
कहती है । विदूषक खुशी से नाचने लगता है। चित्रफलक नीचे गिर 
पढ़ता है। वासवदत्ता उसमे अंकित चित्रों को देखकर क्रोधित होती है। 
उदयन के बहाना बनाने तथा मनाने पर भी वह चली जाती है। 
राजा की चिन्तित मुद्रा मे अड्डू समाप्त होता है । 


तृतीय अंक के प्रवेशक से ज्ञात होता है कि उदयन की विरह-विह्नलता 
को देखकर विदृूषक वसन्‍्तक सुसंगता से मिल्लनकर यह योजना बनाता है 
कि रानी वासवदत्ता का वेषधारण करके सागरिका, कांचनमाला का 
वेष धारण करनेवाली सुसंगता के साथ माधवी लतामण्डप में राजा के 
समीप अभिसरण करे | किन्तु यह योजना काश्चनमाला के द्वारा वासव- 
दत्ता पर प्रकट हो जाती है और वह काथश्चननमाला के साथ नियत समय 
पर माधवी लतामण्डप को ओर प्रस्थान' करती है । वसन्‍्तक और उदयन 
दोनो ही उसे सागरिका समभ बेठते है तथा राजा अपने सागरिका- 
विषयक प्रेमोदगारों को आतुर उल्लास के साथ व्यक्त कर देता है। तभी 
वासवदत्ता अवग्ुुण्डन हटाकर अपने को प्रकट कर देती है । राजा लज्जित 
होकर चरणो पर गिरता हुआ क्षमा-याचना करता है । किन्तु वह क्रोधित 
होती हुई तथा कदृक्तियाँ सुनाती हुई चल्नी जाती है। समय के अनन्तर 
आनेवाली सागरिका इन समस्त बातो को जानकर वासवदतता के कोप 
की आशंका से तथा अपने प्रयास को विफल्ता से दुःखी होकर लतापाश 
से गला घोटकर आत्महत्या करना चाहती है। उसी समय राजा उदयन 
वसन्तक के साथ रूठी हुई वासवदत्ता को मनाने के लिए उधर आ जाता 
है ओर उसे वासवदत्ता समभकर बचाने दौड़ता है। पर जब उसे ज्ञात 
होता है कि यह सागरिका है तो महान प्रसन्न होकर अपना प्रेम-प्रदर्शन 
करता है। सागरिका उसके प्रेम-प्रदर्शन को असत्य बताकर वासवदत्ता 
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के साथ हुई घटना की ओर इंगित करती है। राजा उस व्यवहार को 
शिप्ठता-मात्र कहकर अपना वास्तविक प्रेम उसी से बताता है और उसे 
विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है। तभी वासवदत्ता, जो राजा की 
क्षमा-प्राथंना की अवहेलना करके गई थी, अपने व्यवहार की रुक्षता का 
पदचात्ताप करके राजा के पास आती है। पर राजा की बातो को सुनकर 
ओर सागरिका के प्रति प्रेम प्रदर्शन को देखकर पुनः रुष्ट हो जाती है । 
राजा उसे मनाने की पुनः असफल चेष्टा करता है। विदवृषक भी लता- 
पाश दिखाकर यह तक उपस्थित करता है कि राजा ने आपको ही आत्म- 
हत्या के ल्षिए उद्यत समझकर बचाने का प्रयत्न किया। परन्तु वासवदत्ता 
सब सुन चुकी थी । इसीलिए वह विदृषक को लतापाश से बाधकर तथा 
सागरिका को आगे करके ले जाती है। राजा की वेदना और चिन्ता को 
बढाते हुए अंक समाप्त होता है । 


चनुर्थ अद्भू के प्रवेशक से ज्ञात होता है कि सागरिका को रानी वासव- 
दत्ता ने कही बन्दी बनाकर यह प्रचारित कर दिया है कि उसे उज्जयिनी 
भेज दिया गया है। सागरिका जाते समय अपनी रत्नमाल्ा को सुसंगता 
को इसलिए दे गई है कि वह उसे किसी ब्राह्मण को दे दे। उधर राजा के 
- अनुनय-विनय से विदूषक वसन्‍्तक मुक्त हो गया है और उसकी सुसंगता 
से भट होती है। सुसंगता रत्तमाल्ला को विद्ृषक को ही दे देती है। 
विदृषक उस रत्नमाल्ा के द्वारा राजा का विनोद करने का प्रयत्न करता 
है। तभी विजयवर्मा से राजा को सूचना मिलती है कि सेनापति 
समण्वान ने कोशल पर विजय प्राप्त कर ली। इस समाचार के याद ही 
काञअनमाल़ा एक ऐन्द्रजालिक को लेकर आती है। राजा वासवद॑त्ता को 
भी बुला लेता है ओर ऐन्द्रजालिक के जादू का आनन्द ग्रहण करता है । 
तभी कंचुकी वाश्रव्य, जो रत्नावली को सिह॒ल से लाने गये थे तथा 
सिहलेश्वर के मंत्री वसुभ्रूति, जो रत्नावली के साथ आये थे, पर जलयान 
टूटने से बह गये थे, आते है। वें दोनो विदृूषक के गले मे रत्नमाला देख- 


कर शंकित होते है कि यह र॒त्नमाला तो राजकुमारी रत्नावली की ज्ञात 
पु 
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होती है । वसुभूति वास्वदत्ता के जलने के समाचार को प्रसारित करने 
को घटना से लेकर रत्नावल्षी के जल्यान टूटने तक की' समस्त घटना 
को सुनाता है । राजा को यह जानकर बड़ा आश्चये होता है। तभी 
अन्त.पुर मे आग लगने की सूचना मिलती है। रानी को सागरिका का 
ध्यान आता है और वह उसे बचाने के लिए राजा से प्रार्थना करती है । 
राजा आग मे प्रविष्ठ होकर सागरिका को बचाने चला जाता है। वास- 
वदत्ता, विदूषक, वाञव्य और वसुश्गति भी उसका अनुगमन करते है। 
सागरिका की मुक्ति के साथ ही अग्नि आकस्मिक रूप से शान्त हो 
जाती है। वह वास्तव मे ऐन्द्रजालिक का जादू ही था। वसुभूति ओर 
वाभव्य सागरिका को पहचान लेते है कि वही सिंहलेश्वर की द॒हिता 
रत्नावली है। तभी मन्‍्त्री योगन्धरायण समस्त घटना का उद्घाटन 
करता है । राजा वासवदत्ता को प्रार्थना पर रत्नावली को पत्नीरूप मे 
स्वीकार कर लेता है । भरतवाक्य के साथ नाटिका समाप्त होती है । 


इस प्रकार हम देखते है कि नाटिका का कथानक कितना सुगठित 
है एवं किस सयुक्तिक ढंग से विकसित हुआ है। हर्ष ने अपनी प्रतिभा 
तया अदुभुत कल्पना से ऐसी घटनाओ की योजना की है जो स्वाभाविक 
होते हुए भी चमत्कारिणी है एवं कथानक को तीक् गति प्रदान करती 
है । द्वितीय अछ्ठू मे सारिका द्वारा सागरिका एवं सुसंगता के वार्तालाप 
की पुनराबवृत्ति तथा उसके द्वारा उदयन के हृदय मे प्रेम का आविर्भाव 
करने की कल्पना अत्यन्त प्रभावपुर्ण है तथा नाटिका को गतिशील 
बनानेवाली है। इसी प्रकार वस्त्र-परिवर्तत करके सागरिका के अभि- 
शरण करने एवं उसके वासवदत्ता पर उद्घाटित होते की घटना हर्ष की 
कल्पना-शक्ति का सुमंजु निदर्शन है और ऐन्द्रजालिक की कल्पना ने तो 
आनन्दमय विनोदपुर्णं वात।वरण को सृष्टि करते हुए अपूर्व उल्लास 
की चमत्कृत भूमिका से नाटिका की सुखद समाप्ति का संयोजन किया 
है। यद्यपि बन्दर के भागने की घटना कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' 
से प्रभावित मानी जाती है किन्तु हे ने इस कौशल से उसे अपनी 
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नाटिका मे संतुलित सज्जा दी है कि वह उधार ली हुई वस्तु नहीं प्रतीत 
होती | कथानक की चारुतापुर्ण गत्यात्मकता, व्यापारों की स्वाभाविक 
सृष्टि, घटनाओ की युक्तिपूर्ण नियन्त्रित योजना एवं गठन की चुस्ती की 
दृष्टि से रत्नावली का वस्तु-विन्यास श्लाध्य है । 


जहाँ तक शास्त्रीय कथा-विकास का सम्बन्ध है, यह नाटिका 
असफल नही कही जा सकती | नाटकीय वस्तु के सन्ध्यादि विभागों की 
व्याख्या के निमित्त दशरूपककार एवं साहित्यदप॑णकार इत्यादि आचार्यों 
ने अधिकाश उदाहरण रत्नावली से ही चयन किये है। इसी से इसके 
कथानक की शास्त्रीयता का आभास मिलता है। किन्तु लेखक कभी 
शास्त्रीय नियमादि के जटठित्ल बन्धनो से अपनी कला को आबद्द करके 
उसकी रमणीयता को हानि नही पहुँचाता । कलाकार की तृल्िका हलके 
गहरे रंगो के द्वारा चित्र को स्वाभाविक कमनीयता प्रदान करती है। 
उसे शास्त्रीय सिद्धान्तो के बन्धत की अपेक्षा नही होती । हे ने भी यही 
किया है । इसी कारण शास्त्रीय ग्रंयो मे सन्ध्यज्रों के जिस क्रम का 
विधान है, उसका यथावत्‌ पालन ह॒ष ने नहीं किया है। नादय सिद्रान्तो 
के अनुसार मुख सन्धि के द्वादश सब्ध्यंगो में से एकादश सन्ध्यंग' करण' 
(करणां पुनः, प्रकृतार्थंशभारम्भः) है तथा चतुय॑ विज्ञोभन' (ग्रुणनिवर्णन- 
व्चेव विल्ञोभनमिति स्मृतम्‌) है । किन्तु रत्नावली मे करण' पहले आया 
है । देखिये-- नमस्ते भगवन्कुसुमायुध अमोघदर्शनो में इदानी त्व॑ 
भविष्यसि' और विज्ञोभन' बाद मे-- 


“अस्तापास्तसमस्तमासि नभ्सः प्रार' प्रयाते रवा- 
वास्थानी समये सम॑ नृपजनः सायंतने संपत्तन। 
सम्रेत्येष.. सरोरुहयतिसुष.. पादांस्तवासेवितु 
प्रीव्युकषेकनो. द्शामुदयनस्थेन्दोरिवोद्वीक्षते” ॥ 


यहाँ विज्ञोभन' के साथ उद्भेद!' (वीजाथ्थेस्य प्ररोहों यः स उद्भेद 
इति स्मृतः) नामक सन्ध्यज्भ भी है । कन्नाकार की यही स्वच्छुन्दता उसकी 
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कल्ञा को निखारकर सेँवारती है। ह॒ष॑ सच्चे अर्थों में कलाकार है, 
आचाये नही । 

वस्तुविकास में जहाँ तक अथ्थंप्रकृतियो, कार्यावसस्‍्थाओ एवं 
सन्धियो के शास्त्रीय निरूपण से सम्बन्ध है, हर्ष ने 'रत्नावली' में उनका 
पूर्ण निर्वाह करने की चेष्टठा की है। रत्नावज्ञी' के कथानक का प्रधान 
कार्य रत्नावली और उदयन का परिणाम है। कवि ने रत्नावज्ञी के 
विष्कम्भक मे योगन्धरायण की उक्ति द्वारा इस कार्य के बीज की ओर 
निर्देश कर दिया है :-- 


“ट्वीपादन्यस्मादूपि. सध्यादपि जल्निधेदिशोः्प्यन्तात्‌। 
आनीय मटिति घटयति विधिरमसिमतममिसखीभूतः” || 


अन्य द्वीप, समुद्र के मध्य तथा दिशान्त से भी अनुकुज्ञ विधाता 
अभीष्ट वस्तु को तुरन्त ल्ञाकर मिला देता है ! यहाँ से लेकर योगन्ध- 
रायण की इस उक्ति तक बीज का ही उपस्थापन किया है :-- 
“प्रारम्भेडस्मिन्सामिनो वृद्धिहेंती देवेनेत्थ दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्ध श्रोन्तिनोस्ति सत्यं तथापि स्वेच्चाचारों भीत एवास्सि भतुः” ॥ 


यद्यपि मैने स्वामी के अभ्युदय के हेतु ही यह कार्य आरम्भ किया 
है, विधाता ने भी इसमे अवलम्ब दिया है अतः इसकी सिद्धि में सन्देह 
नही, तथापि स्वेच्छाचारी होने से स्वामी से भयभीत [हूँ । 

यौगन्धरायण की यह उक्ति ही आरम्भ' नामक अवस्था की सूचना 
देती है । क्योंकि उदयन की सिद्धि स्वायत्त न होकर सचिवायत्त ही है। 
“बीज' नामक अर्थ प्रकृतिं और आरम्भ” नामक अवस्था का समन्वय 
मुखसन्धि के द्वारा होता है । तथा म्ुखसन्धि मे ही बीज” का विकास 
उ्े श्यो का परिचय, फल के लिए प्रोत्साहन इत्यादि को भी वर्शित 
किया जाता है । अतएव रत्नावली” के प्रथम अंक मे घुखसन्धि ही का 
उपस्थापन है । 

प्रथम अह्डू में ही अनड्भाचंन के समय सागरिका प्रच्छन्न होकर उद- 
यन के सौन्दर्य का दर्शन करती है ओर तभी वेतात्िक गा उठता है +-- 
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“सस्प्र्येष सरोरुह््यतिमुष, पादांस्तवा सेवित। 
प्रीस्युक्कषकतोी. दृशासुदयनस्थेन्दोरिवोद्वीक्षते” ॥ 


इस समय कमलो की कान्ति को हरण करनेवाले, प्रेम की अभि 

वद्धि करनेवाले चन्द्रकिरणो के सहश उदयन के चरणो की सेवा के लिए 

राजसमूह प्रतीक्षा कर रहा है /! इस कथन को सुनकर सागरिका प्रसन्नता 
से कह उठती है-- कह अअं॑ सो राजा उदणो जस्स अहं तातेश 
दिणणा” क्या ये वे ही राजा उदयन है, जिनके लिए पिताजी ने मुझे 
प्रदान किया है ।” सागरिका का यह कथन उसके हृदय में आविशभूत प्रेम 
की सूचना देता है तथा कथा-विकास में सहायक होता है। अत. इसे 
विन्दू नामक अर्थ प्रकृति कहा जा सकता है। सागरिका उदयन के विरह 
में व्यधित होकर उनका चित्र बनाने का प्रयत्व करती है और कहती' 
है-- शत्यि तस्स जशस्स अणशणो दंसशोवाओ त्ति जहातहा आलिहि 
अणश पेक्खिस्सम्‌ ।” 'दर्शव का कोई अन्य उपाय नही है। अतएव जसे- 
तैसे चित्र बताकर अपना अभीष्ट प्राप्त कहूगी | बाद में यही चित्र 
दोनों के समागम मे निमित्त होता है। अत: यहाँ प्रयत्वत नामक कार्या 
वस्था है। विन्दु! और प्रयत्न” का समन्वय प्रतिम्रुख सन्धि मे होता है। 
साथ ही बीज का उद्मेद कहो लक्षित और कही अल्क्षित रूप से होता है । 
द्वितीय अंक मे सागरिका का अनुराग सुसगता और विदृषक पर स्पष्ट 
प्रकट होता है तथा वासवदत्ता चित्रफल्क द्वारा उसका कुछ अनुमान कर 
लेती है। इस प्रकार द्वितीय अड्डु मे प्रतिमुख सन्धि है । 


पताका और प्रकरी नामक अर्थ प्रकृतियाँ अवान्तर कथाएँ होती 
है । नाटिका के संकुचित क्षेत्र मे इनकी अपेक्षा नही होती और इनके न 
होने से नाटिका की शास्त्रीयता को आधात नहीं पहुँचता । अतएव 
रत्नावल्ली मे इनको स्थान नही दिया गया। रत्नावत्ली के तृतीय अछ्ड में 
वेष परिव्तत ओर अभिसरण इत्यादि समागम के उपाय विद्यमान हैं 
ओर वासवदत्ता रूपी विध्त की भी आशका है। अप्रत्याशित रूप से 
सागरिका का समागम पाकर राजा कहता है-- सले इयमनशञ वृष्टिः |” 
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मित्र, यह मेघहीन वर्षा के समान है।' इस पर विदृूषक का यह 
कथन-- भो एवं ण्णेद॑ं जदि अआलवादावली भविआअ ण आआदि देवी 
वासवदत्ता” है तो ऐसा ही, यदि अकाल वातावल्ी के समान देवी 
वासवदत्ता न आ जाये । आशंका प्रकट करता है। अतः यहाँ प्राप्त्याशा 
नामक अवस्था है । इस अक मे आशा निराशा का दोज्लन सा चल रहा 
है। सागरिका ओर उदयन का किसी प्रकार मित्नन भी होता है और 
वासवदत्ता के द्वारा विष्न भी। उदयन देवीप्रसादन॑ मुक्त्वा नान्‍्यमत्रो 
पाय॑ पश्यामि”-- देवी को प्रसन्‍त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं दिखाई पड़ता है ।' कहकर उपाय के अन्वेषण की ओर इशगत करता 
है। इसलिए तृतीय अछू में गर्भ सन्धि है । 


राजा उदयन का उपयुक्त कथन-'देवीप्रसादन मुकत्वा नान्‍्यमत्रो 
पाय॑ पश्यामि'--ही फल्षप्राप्ति की निश्चितता का आभास देता है| क्योकि 
हम अन्त मे देखते है कि वासवदत्ता की प्रसन्‍नता ही सागरिका-रत्नावली 
को उदयन से मिला देती है| अतएव यहाँ नियताप्ति नामक अवस्था है । 
चतुर्थ अंक मे अग्नि के उपद्रव तक रत्नावल्ली की प्राप्ति मे विध्न दिख- 
लाये गये है और अन्त मे निविन्न रत्नावली की प्राप्ति का अवसर 
दिखाया गया है। इस प्रकार चतुर्थ अड्ठ मे अवमर्श सन्धि पाई जाती 
है। इसी अछ्ू मे सिहलेश्वर का मन्‍्त्री वसुभूति सागरिका को ध्यान- 
पृ्व॑क देखकर वाम्रव्य से कहता है-- वाभव्य सदृशीयं राजपुत्न्या” 
वाख्रव्य, यह राजपुत्री के समान ज्ञात होती है । यहाँ से लेकर निवहण 
सन्धि का आरम्भ होता है जो अन्त तक चलती है। क्योकि इसी कथन 
मे समस्त वस्तु का उपसंहार किया गया है। यौगन्धरायण उपस्थित 
होकर सम॑स्‍्त रहस्य का उद्घाटन करता है और वासवदत्ता उदयन से 
रत्नावली को ग्रहण करने की प्राथता करती है। फल की प्राप्ति 
हो जाती है । 


नाठककार ने कथानंक में चमत्कार की सकह्ि करने तथा भावी घटना 
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का आभास दिलाने के लिए पताकास्थानकों का भी प्रयोग किया है । 

धनजझ्जय ने पताकास्थानक की परिभाषा करते हुए लिखा है '-- 
“प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोडन्योक्तिसूचकम्‌ | 
पताकास्थानक॑ तुल्यसविधानविशेषणम्‌” ॥ 


नास्यशास्त्र मे पॉच प्रकार के पताकास्थानकों का उल्लेख है। 
आचार्य विश्वनाथ ने भी कुछ अन्तर से पाँच प्रकार के ही पताकास्था- 
नक माने है। किन्तु धनज्ञय ने उन्हे दो मे ही समाहित कर दिया है। 
१-अन्योक्तिरूप पताकास्थानक २- समासोक्ति रूप पताका स्थानक 
“त्नावल्ी' में दोनों ही प्रकार के पताकास्थानको का प्रयोग हुआ है +-- 
' यरातोडस्सि पद्यनयने समयो समेष 
सुप्ता म्यैव भवती प्रतिबोधनीया। 
प्रव्यायनामयमितीब सरोरुहिण्या' 
सूर्योडस्तमस्तनिविष्टकरः करोति” ॥ 


यहाँ सन्ध्याकाल का वर्शंन करते हुए उदयन और सागरिका के 
भावी सम्मिलन की सूचना दी गई है। अतएवं अन्योक्ति रूप पताका 
स्थानक है। इसी प्रकार :-- 
“डद्यामोत्कलिकां विपारडुररुच प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्गामैरव्रितिरातन्‍्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिबान्यां प्र बम्‌ 
परयन्कोपतिपाटलदुतिसुर्ख  देव्या, करिष्याम्यहम | ' 


यहाँ समान विशेषणो द्वारा राजा उदयन और सागरिका की प्रेम- 
लीला और वासवद्ता के क्रोध का आभास दिया है। अतः समासोक्ति- 
रूपा पताकास्थानक है | विश्वनाथ के अनुसार यह चतुथ पताकास्थानक 
है। इस प्रकार ह॒षें ने शास्त्रीय नियमों का परिपात्नन करते हुए भी नाटक 
की वस्तु को कल्लात्मक ढंग से संयोजित किया है । 


पात्र-परि चय----उदयन इस नाठिका का नायक है | जो धीर लत्तित 
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नायक है, जो राज्यभार अपने मनन्‍त्री पर छोडकर विश्वस्त चित्तसे 
निश्चिन्तता के साथ अपने विदूषक की सहायता से वासवदत्ता के प्रेम 
में ज्ञीन है। वह स्वतः कहता है :-- 
“राज्य निर्जितशत्रुयोग्यलचिवे न्‍्यस्तः समस्तों भर. 
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिता शेषोपसगों श्रजाः। 
प्रयोतस्य सुता बसन्तसमयरूब॑ चेति नाम्ना घ्ृति 
काम. काससमुपैत्ययं॑ सम पुनरमलये महालुत्सवः”।॥। 

'राज्य के समस्त शत्र ओ को परास्त करके योग्य मन्त्री को भार सोप 
दिया गया, प्रजा भल्नी प्रकार से पात्चित होने के कारण उपद्रवहीन है। 
प्रयोत की पुत्री वासवदत्ता है, तुम हो - यह अमित सन्‍्तोष है। अतएव 
यह महान्‌ उत्सव मेरे ल्षिए ही है, काम का तो इसके साथ नाममात्र है।' 
उदयन के चरित्र में हम विज्ञास, प्रेम, कल्लाप्रियता एवं प्रणय के ही 
दर्शन पाते है | प्रेम के क्षेत्र में आरम्भ में वह दक्षिण नायक प्रतीत होता 
है, जो सागरिका के प्रति अनुराग रखता हुआ भी वासवदत्ता को 
अप्रसन्न नही करना चाहता। वासवदत्ता के प्रति भी उसका अनुराग 
सच्चा है ओर उसे वासवदत्ता के अनन्य प्रेंम का भी विश्वास है। इसी- 
लिए सागरिका के प्रति उदयन के प्रेम को जानकर जब वासवदत्ता कुपित 
होती है ओर राजा के पाद पतन से भी प्रसन्न न होकर चली जाती है तो 
राजा की चिन्ता बढ जाती है और वह विदृषक से कहता है :-- 

“प्रिया मुच्चवत्ययय स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेग्णः रखालितमविषह्य' हि भवति” || 

निश्चय ही मेरी प्रिया प्राण त्याग देगी क्योकि गाढे स्नेह की त्र॒टि 
बड़ी भयानक होती है ।' वह वासवदत्ता को प्रसन्न करने की चिन्ता मे ही 
दिखाई देता है। सागरिका के प्रति उसका प्रेम आत्तरिक नही, 
वासनाजनित ज्ञात होता है | क्योकि जहाँ वह उसके विरह मे व्यथित 
होता है, वहाँ वासवदत्ता के आते ही उसके भय से वह प्रेम-भावना क्षण 
भर में विज्ञीन हो जाती है। वह वासवदत्ता के चरणों पर पतित होकर 


( १०५१ ) 


भी प्रसन्न करने की चेष्ठा करता है तथा सागरिका को आर्कार्षित करने के 
लिए उस समस्त कृत्य को प्रदशन-मात्र एवं शिष्टाचार-मात्र बताता है ॥ 
प्रेम की पावन भावना उसके इस असत्याचरण से दूषित हो जाती हैं 
और वह एक कामलिप्सु व्यक्ति ही प्रतीत होता है। जिस समय वह 
सागरिका को अपने प्रेम का विश्वास दिलाने के बाद पुनः वासवदत्ता के 
आने पर उसे अपने असत्य वचन से मनाने का प्रयत्न करता है, उस 
समय वह धृष्ठनतायक की कोटि में पहुँचता प्रतीत होता है। किन्तु विरह 
की अग्नि कामलिप्सा को भस्म कर देती है, वासना के कर्देम को जला 
डालती है और उसमे उज्ज्वल्लता की चमक आ जाती है। इसीलिए 
अग्नि लगने पर उसमे सागरिका को फेंसा हुआ जानकर वह क्टूषक के 
रोकने पर भी अपने प्राणो की चिन्ता न करके यह कहता हुआ ज्वालाओं 
में प्रवेश करता है-- धिड सूर्ख सागरिका विपय्ते। किमद्यापि प्राणा 
धार्यन्ते ।/-- मूर्ख, धिक्‍कार हैं। सागरिका जल रही है, क्या अब भी 
प्राण रखे ?' यहाँ उदयन सच्चे प्रेमी के रूप में प्रकट होता है । 

उदयन के स्वभाव में शिष्टता ओर कोमलता स्वभावतः है । उसका 
व्यवहार परिजनो के प्रति भी अत्यन्त सहृदयतापूर्ण हैं। रानी वासव- 
दत्ता की दासी जब काम-पूजन के निमित्त उसे बुलाने आती है और भूल 
से देवी आज्ञापपति' कहकर भयभीत सी होने लगती है, उस समय 
अत्यन्त नम्र तथा परिहासपुर्ण वचनों से उसके भय को दूर करके वाता 
वरण को आनन्दमय बना देता है--ननु आज्ञापयतीत्येवः रमशीयम! | 
इसी प्रकार अन्तःपुर की साधारण दासी सुसंगता का स्वागत इन मधुर 
एवं प्रेमपुर्ण शब्दों मे करता है--'सुसद्भते | स्वागतम्‌, इहोपविश्यताम्‌ ।” 

यद्यपि इस नाटिका मे उदयन के विज्ञासी और प्रेमी रूप को ही 
चित्रित करने का प्रयास किया गया है तथापि उसके कुछ क्ृत्यों से उसकी 
राजनीति पटुता एवं वीरता का आभास भी मिलत्ता है। प्रणय-लीला के 
मधुर दिवसो मे, विरहवंदना के पीड़ामय क्षणों मे भी वह राज्य के 
कार्यो से उदासीन नहीं रहता | विजयवर्मा से वह कोशल विजय के समा- 


जा 


( १श२ ) 


चार को सोट्याह सुनता है, अपने सेवापति समण्डवान के रणकोशल तथा 
उसकी विजय का समाचार जानकर उसे सह्ष साधुवाद देता है तथा 
अपने वीर शत्र्‌ कोशल-नरेश की भी प्रशसा करता है-- साथश्षु कोसलपते 
साधु | मृत्युरपि तेश्ज्ञाष्यो यस्य शत्रवो5प्येव पुरुषकार॑ वर्शायन्ति |! -- धन्य 
हो, कोशलपति तुम धन्य हो। तुम्हारी मृत्यु भी प्रशंसनीय है, जिसके 
शत्र्‌ भी इस प्रकार तुम्हारी वीरता की प्रशसा करते है!” अपने वीर 
शत्र्‌ की सराहना वीर पुरुष ही कर सकता है, कायर नहीं। यौगन्ध- 
रायण का राजा की आज्ञा के बिना सागरिका को जाने का प्रयत्न करने 
पर भयभीत होना तथा राजा के इस स्वगत कथन से यह प्रकट होता है 
कि राजा उदयन राजनीति से भी उदासीन नही था-- यौगन्धरायरोन 
ल्यस्ता ? कथमसौ मामनिवंद्य किंचित्करिष्यति ?-- यौगन्धरायण ने 
सौपा ! वह बिना मुभसे पूछे कुछ कैसे करेगा ?” हब ने अत्यन्त कौशल 
के साथ उदयन के दोनो रूपो को चित्रित किया है । 


इस नाटिका के पुरुष पात्रों में दूसरा प्रयुख पात्र उदयन का विदृषक 
वसनन्‍्तक है । उसका चित्रण कवि ने ठीक उसी रूप मे किया है, जेसा 
नाव्यशास्त्र के सैद्धान्तिक ग्रंथो मे उसका लक्षण दिया हुआ है। वह 
उदयन का अन्तरंग मित्र है। उससे उदयन की कोई भी हृदय-दशा छिपी 
नहीं है। अतएव वह नमे साचिव्य' का कार्य भी कुशलता के साथ 
करता है। वह सुसंगता से मिलकर वेश-परिवर्तन द्वारा सागरिका और 
उदयन को मिलाने का प्रयत्न करता है तथा वासवदत्ता के आने पर और 
इस प्रेम लीला का उद्घाटन होने पर वह भरसक चेष्टा करता है, जिससे 
रानी उदयन पर कुपित न हो। यहाँ तक कि विश्वास उत्पन्न करने के 
लिए अपने यज्ञोपवीत की शपय भी खा जाता है-- भोदि पच्च॑ 
सच्चम्‌ | सबामि बम्हसुत्तेण जइ ई दिशी कदावि अम्हेहि दिदृुपुव्वा |” 
रानी द्वारा लतापाश से आबद्ध किये जाने पर तथा कारावास का दंड 
देने पर भी राजा के प्रति उसका प्रेम कम नही होता । मुक्त होने पर वह 
धपुतः राजा के मनोविनोद की चेष्टा करता हैं तथा सुसंगता से प्राप्त रत्न- 


हक 
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माला को सहर्ष प्रदान कर देता है। वसन्‍्तक के हृदय मे राजा के प्रति 
वास्तविक प्रेम है, जो आत्मीयता की सीमा में पहुँच गया है। वह राजा 
के बिना अपना जीवन धारण नहों करना चाहता। उदयन के अग्नि- 
प्रवेश करने पर वह भी भोदि अह विदेषधोवदेसओ होमि' कहता हुआ 


उसी का अनुसरण करता है । दे 
विदृषक को संस्क्ृत नाटको मे पेटू के रूप मे चित्रित किया जाता है। 


वसन्तक भी पेटू है। इसलिए द्विपदी खंड' के 'खंड' से भी मोदक बनाने 
का स्वप्न देखता है। कामाचेन मे उसकी प्रसन्नता का हेतु केवल यह है 
कि उसे स्वस्तिवाचन की प्राप्ति होगी । रानी वासवदत्ता द्वारा खिल्ाये 
जाने पर इतना खा लेता है कि कुछ दिनो के लिए छुट्टी हो जाती है। 
वह स्वय कहता है- सहत्यदिण्णोहि मोद एड्रिं चिरस्स दाव कालस्स 
ऊपर में सुपूरिर्द किदम ।! 

विदृ 4क का प्रधान कार्य हास्य की योजना होता है और बहुधा हास्य 
की सृष्टि मुखंतापूर्ण कार्यो से होती है । वसन्‍्तक में भी हमे मूखंता के 
दर्शन होते है। वह अकारण ही नाचने लगता है। मदनोत्सव मे नृत्य 
करते हुए सखियो को देखकर स्वयं भी नृत्य करने लगता है तथा टद्विपदी 
खंड' को चचेरी' कहकर अपनी मृखंता का परिचय देता है। इसी प्रकार 
वासवदत्ता के समक्ष नवमालिका के असमय मे फूलने की प्रसन्नता से 
नाच उठता है और चित्रफलक उसकी बगल से गिर जाता है। उसके 
इसी मूरलतापूर्ण कृत्य से रहस्योद्धाटन हो जाता है। किन्तु कभी कभी 
उसकी बुद्धिमत्ता का भी परिचय मिलता है। रानी की प्रतीक्षा में बेठे हुए 
राजा को रानी के आगमन की सूचना वह इन शब्दों में देता है-- भो 
वञस्स ण॒ एदे महुअरा णेंउरसदद अणुहरन्ति | णेउरसहोज्जेव एसो देवीए 
परिआअशणस्स ।”-- हैं मित्र, यह भअमरो द्वारा नूपुर ध्वनि का अनुकरण नही 
है, यह तो साक्षात्‌ देवी परिजन का नूपुर शब्द ही है ।' इस कथन से ज्ञात 


* होता है कि उसमे इतना बुद्धि-विवेक है कि वह भ्रमरो की ग्रुज्ञार और 


नुपुर के शब्द का भेदें समझ लेता है। साराश यह है कि वसनन्‍्तक का 
चरित्राद्डन हर्ष ने अत्यन्त सफल्लता के साथ किया है । 


( १२७ ) 


सिहलेश्वर की कन्या रत्नावल्ली इस नाटिका की नायिका है, जो 
योगन्धरायण के द्वारा लाई जाकर सागर निमज्जित होने पर भी बचने के 
कारण सागरिका के नाम से उदयन के अन्तःपुर में दासी के रूप मे रख 
दी जाती है। वह मुग्धा नायिका है। उदयन से प्रथम साक्षात्कार के समय 
उसकी जो दशा होती है, उससे उसकी मुग्धावस्था की व्य्जना होती 
है | देखिए-- साग०--राजान॑ दृष्टा सहरष ससाध्वर्स सकम्पंच स्वगतस्त) 
“हेंद्वी-हडी । एदं पेक्खचिअ अतिसद्धसेणं न सक्‍कणोमि पदादो पद वि 
गच्तुम्‌ । ता कि दाणि एत्थ करिस्सम्‌ ।” (राजा को देखकर हर्ष, लज्जा 
एवं कम्प के साथ स्वगत) हाय, धिक्‍्कार है | इन्हे देखकर अत्यन्त लज्जा 
के कारण मे एक पग भी नही चल सकती | अब क्या कहूँ / साथ ही 
वह अनिन्य सुन्दरी है। रानी वासवदत्ता सवंदा सचेष्ट रहती है कि वह 
राजा उदयन के दृष्ठिपथ मे न आने पावे, इससे उसकी सुन्दरता का 
आभास मित्रता है। सुसंगता द्वारा चित्रित उसके चित्र के दर्शन-मात्र से 
राजा उदयन प्रेमाभिभूत होकर जिन शब्दो में उसके सौन्दर्य-जनित प्रभाव 
का वर्णान करते है, उनसे उसका अप्रतिम सोन्दर्य ही लक्षित होता है। 
उदयन कहते है :-- 

“हश प्रथुगीक्षत जितनिजञाइजप त्रत्विष- 
श्वतुभिरपि साधु साध्विति मुख. सम॑ व्याह्॒तम । 
शिरांसि चल्षिताति विस्मयवशाद्‌ ध्र्‌ व॑ वेधसा 
विधाय ललनां जगलयलज्ञाममूतामिमाम्‌” ॥२-१७॥ 


'इस त्रिल्ञोकसुन्दरी लतना का निर्माण करके तया अपने पद्मपत्र 
की कान्ति को भी पराजित करनेवाले रूप को विधाता निश्चय ही 
आश्वयंचकित होकर आँखें फाड़-फाड़कर देखते हुए चारो मुखो से एक 
साथ धन्य है, धन्य है कहने लगे होगे ओर उनके सिर हिलने लगे होगे ।” 

रत्नावज्ञी कला-पारगता नारी है। चित्रकत्ञा में उसे विशेष कोशल 
प्राप्त हे । उदयन के प्रति आकर्षित होने के अनन्तर वह चित्र द्वारा ही 
अपना मतोविनोद करने की चेष्टा करती है। उदयन का चित्र अत्यन्त 


( १२०४ ) 


कौशल के साथ अंकित कर साक्षात्‌ दर्शन का सुख अनुभव करती है । 
उसकी चित्रकल्ला की प्रशंसा उसकी सखी सुसगता द्वारा हुई है। 
वह उच्चकुलोद्भवा कन्या है। इसीलिए उसे अपने वंश की मर्यादा का 
पृण ध्यान है। वह अपने वंश का . परिचय अपनी अभिन्नहृदया सखी 
सुसंगता तक को नहीं देती | क्योंकि दासी के रूप में जीवन-यापन करने 
के कारण वश का परिचय देने से पितृकुल का अपमान होगा | इसलिए 
सुसंगता के पुछने पर उसकी आँखे वेदना के अश्वुओ मे निमज्जित हो 
जाती हैं ओर वह मूक रहकर ही अपनी व्यथा का तथा अपने सदुवंश 
का एक साथ परिचय देती है। परिस्थितिवश उसे राजकन्या होकर 
दासी बनना पड़ा है। जिसके कारण वह आत्मस्लानि का अनुभव करती 
है तथा आत्म-विगहंणा करते हुए अपने जीवन को धारण भी नहीं करना 
चाहती । किन्तु उदयन के रूप में अपने प्रेम पात्र को पाकर उसमें जीवन 
. की लालसा जग जाती है । इसीलिए वह कहती है-- ता परप्पैसणदूसिंद 
पिमे जीविद॑ एदस्स दंसणेण दाणिं बहुमतं संवुत्तम |” यद्यपि मेरा 
जीवन पर दास्य भाव के कारण दृषित हो गया है तथापि इस समय 
इनके दर्शन से यह जीवन अभीष्ट हो गया है। और हम देखते है कि 
जब उसे अपने प्रेम मे निराशा दिखाई देती है उसके अभिसरण का रहस्य 
वासवदतता पर खुल जाता है तो वह उसके द्वारा अपमानित होने एवं 
दशणिडत होने को अपेक्षा अपना अन्त ही श्रेयय्कर समभती है तथा 
लतापाश के द्वारा आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाती है। वंशाभिमान 
के कारण ही उसमे आत्मसम्मान की भावना है। वह अपमान सहती 
हुई निल्लेज्ज जीवन व्यतीत करके प्रेम नही करना चाहती । 


उदयन के प्रति रत्नावज्नी का प्रेम वासना-जनित नहीं है और न 
उसमे हृदय का अन्धत्व ही है। वह सहसा उदयन की ओर आकर्षित 
नही होती । पहले तो वह उसके कुसुमाय्रुधोपषम सोन्दर्य की प्रशसक ही 
रहती है किन्तु जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह वही उदयन है, 
जिनके लिए वह प्रदान की गई है, तो सोन्दर्य का वह आकबषण प्रेम का 
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रूप धारण कर लेता है। इसलिए उसका यह्‌ प्रेम-व्यापार ओचित्य की 
सीमा से परे नहीं है। सुसंगता ने इन शब्दा मे उसके प्रेम के ओचित्य की 
प्रशंशा की है-- न कमल्ाकरं वर्जयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते ।” 
. कमल्ाकर को त्यागकर राजहंसी अन्यत्र अनुराग नहीं करती ! फिर 
भी उसे अपनी दशा का ज्ञान है। इस लए उसे अपने प्रेम करने पर 
अनुताप भी होता है । एक ओर तो उसे विरह से विदग्ध होने का सनन्‍्ताप 
है और दूसरी ओर अपनी पराधीनावस्था का अनुताप है। इस अवस्था 
में वह मृत्यु की कामना करती है ओर उसे ही अपनी कष्ट मुक्ति का 
साधन मानती है-- 

“दुल्लद जणाणुराओ, लब्जा गुरुई परव्वसो अप्पा। 

पिअसहि विसम॑ प्पेम॑ मरणं सरण णवरमेक्कम्‌ |२-१॥ 


मेने दक्लंस जन पर अनुराग किया है, लज्जा अधिक है, स्वतन्त्र भी 
नही है । अतः हे प्रिय सखी, इस दशा मे प्रेम विषम है, अब तो केवल 
मृत्यु ही शरण है ।' सन्‍्ताप की इस विपमावस्था में उसे सखियो के ताप 
शमनोपचार भी अच्छे नही लगते | उसकी यह विषमावस्था उस समय 
ओर भी बढ जाती है, जब वह अपने चित्र को उदयन के हाथ में देखकर 
उनकी भावना को जानने के लिए उत्सुक होती है । वह कहती है-- क्रिं 
एसो भशिस्सदित्ति ज॑ सच्च॑ जीविदमरणाणं अन्तरे वद्ठटामि” ये क्‍या 
कहते है, इस समय मै सचमुच जीवन और मरण के मध्य में हैँ / और 
जब उसे ज्ञात हो जाता है कि चित्रदर्शन-मात्र से राजा भी उसके प्रति 
आकर्षित होकर प्रेमाभिभूत हो गये है, तो वह समास्वासित हो जाती है 
ओर धेय धारण करके प्रेम के पथ पर अग्रसर होती है। सुसंगता द्वारा 
साक्षात्कार का आयोजन करने पर वह नारी-सुज्ञमभ आह्वादमय रोष उस 
पर प्रकट करती है | कुशल कल्लाकार ने उपक्े हृदय के प्रेम की व्यञ्ञना 
उसी के शब्दों मे इस प्रकार कराई है-- साग०--सासूर्य सुसगता- 
मावलोक्य) - सहि ईदसो चित्तफलओ तुए आशणीयो '-- (रोष से सूसंगता 
को देखकर)-सखी, चित्रपट तो इस प्रकार तुम खूब लाई ।/ प्रियवम 


च्म्न्क 


अरमान, 


5 5.4) 


के द्वारा प्रेमावल्षम्ब पाकर वह अपनी दशा को समझती हुई भय, लज्जा, 
अआवेग वेदना, उत्साह, सन्‍्तोष आदि विभिन्न विरोधी भावों से आन्दो 

लित होती हुई प्रेम-पथ पर अग्रसर होती है। केवल उसी दशा में आत्म- 
हत्या को तत्पर होती है जब उसे असफलता का भान होता है और 
अपने अपमान की आशंका होती है। हर्ष ने रत्नावली की इस टद्विधामय 
अवस्था का चित्रण कुशलता के साथ किया है। उसके हृदय में उदयन के 
प्रति प्रेम, वासवदता से भय, सुसगता के प्रति भगिनीवत्‌ स्नेह और 
अपने जीवन के प्रति ग्ञानि और मोह एक साथ है । 


वासवदत्ता महाराज उदयन की प्रधान महिषी है। जिसके प्रेम का 
आतक उदयन पर छाया हुआ है। राजा उदयन उसके अनन्य प्रेम के 
प्रति विश्वस्त है। उसका प्रेम अपने पति के प्रति इतना प्रगाढ है कि वह 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रेम की मधुलहरी मे मग्न करना चाहती 
है। राजा उदयन भी उसकी प्रेम-भावना का सम्मान करता है। उसने 
अपने प्रेम से राजा को एक प्रकार से जीत लिया है । इसीलिए राजा को 
एक ओर तो यह भय है कि प्रगाढ प्रीति मे अन्तर आने पर वह अपने 
प्राणों का प'रत्याग न कर दे-- प्रिया मुअत्यथ स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकष्टस्य प्रेम्णशः स्खलितमविषद्ञ हि भवति ।” आज प्रिया मेरे इस 
स्पष्ट अपराध को सहन न करने के कारण जीवन का परित्याग कर देगी 
क्योकि गम्भीर प्रेम का अपराध बड़ा भयानक होता है दूसरी ओर 
राजा उससे इतना भयभीत है कि उसके सामने आते ही सागरिका के 
प्रति अपने प्रेम की निस्सारता सिद्ध करने का असफल प्रयत्न करता है 
तथा उसके चरणो में ग्रिकर क्षमा-याचना करता है। इससे सिद्ध होता 
है कि वासवदत्ता का राजा पर कसा अधिकार है। रानी 'वासंवदत्ता उद- 
यत पर अपना एकाधिकार चाहती है । वह अपने प्रेम' में हस्तक्षेप अथवा 
विभाजन सहत नहीं कर सकती । वह उदयन की रूपल्िप्सा से भी 
पूर्ण परिचित है । इसीलिए किसी सुन्दरी को उसके सम्पक में नही आने 
देना चाहती । कामाच॑न के समय सागरिका की उपस्थिति देखकर वह 
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शंकित हो उठती है ओर दासियों की असावधानी पर खीभकर स्वत 
ही कहने लगती है-- अहो, पमाओ परिअणस्स ।” अहा, परिजनों का 
कसा प्रमाद है | 


वासवदत्ता मे सपत्नी जेसी ईर्ष्या भावना भी है। इसीलिए वह 
उदयन को सागरिका से प्रेम करते हुए देख नहीं सकती। पहली बार 
सागरिका के चित्र के साथ उदयन का चित्र देखकर सिर की पीड़ा का 
बहाना करके अपना मान प्रकट करती है। दूसरी बार सागरिका के 
अभिसार का रहस्य जानंकर राजा के प्रति रुष्ट होती है और उसके 
चरणो मे पतित होने पर भी प्रसन्न नहीं होती । रुष्ट होकर चल्नौ जाती' 
है | लेकिन राजा के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण अधिक समय तक रुष्ट 
नही रह पाती । राजा की दीनता और अपनी कठोरता का स्मरण करके 
उसे पश्चात्ताप होता है और वह राजा को प्रसन्न करने की कितनी सुन्दर, 
कोमल एवं भावुकतापुर्ण कल्पना करती है-- तेश हि. अलक्खिदा एव्व 
पुदुदो गदुआ कण्ठे गेशिहआ पसादइस्सम ।” तब तो छिपकर ही पीछे 
जाकर गले से लिपटकर उन्हे प्रसन्न कर लूँगी। इससे रानी के उदार 
एवं प्रेमी हृदय का परिचय मिलता है। स्वयं राजा उदयन उसको 
विशाह्न हृदयता की प्रशंसा करते है । 


वासवदत्ता मे जो भी कठोरता है, वह है अपने प्रेम मे व्यवधान के 
कारण | वसे वह अत्यन्त सरल और उदार है । उसका परिजनो के प्रति 
भी सोहादंपूर्ण व्यवहार है। वह उदयन को भी कुृपित होकर बँधवा 
अवश्य लेती है, लेकिन प्रियतम का मित्र होने से उसे सम्मान के साथ 
मुक्त कर देती है और दासी होकर भी सपत्नी बनने का प्रयत्न करने की 
शृष्टता के कारण सागरिका को अन्तःपुर में बन्दिनी बनाकर डाल देती 
है। किन्तु अग्नि की घटना पर घबराकर उसे बचाने की प्रार्थना उदयन 
से आतुरता के साथ करती हुई कहती है-- एसा क्खु मए शिग्धिणाए 
इध निअडेश संजमिदा साअरिआ विवज्जदि। तात॑ परित्ताअदु 
अज्जडत्तो ।” मुक निष्ठुर ने सागरिका को निगड़बद्ध करके विपत्ति मे 
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डाल दिया है | अतः उसे आर्यपुत्र, बचाइए ।” ओऔर जब उसे ज्ञात होता 
है कि सागरिका उसकी बहिन रज्ावली है तो उसे अपने व्यवहार पर 
परचात्ताप होता है । वह उसे वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके राजा से उसे 
स्वीकार करने की प्रार्थना करती है। इस प्रकार अन्त मे उसका चारेत्र 
खिल जाता है । 


नारी पात्रो में दासी सुसंगता का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। वह 
सागरिका की सखी है। उसके प्रेम को जानकर वह उसे उत्साहित करती 
है तथा उदयन से उसे मिलाने का प्रयत्न करती है। वह उसकी विरह दशा 
में ताप को शान्‍्त करने के लिए मृणात्ष वलय बनाती है, कमल पत्नो की 
शय्या इत्यादि का निर्माण करती है। वह भी चित्रकत्ना मे दक्ष स्त्री है । 
वह अत्यन्त वाकपटु हैं। उदयन से वार्ताज्ञाप के समय वह अपनी 
वाक्पट्रता का परिचय देती है| वही प्रयत्न करके कुशलतापूवक सागरिका 
आर उदयन का मिलन करा देती है। वह सागरिका के अभिसार की 
योजना भी बनाती है, पर रहस्योद्धाटन होने से उसमे सफलता नहीं 
मिलती । उसका अपना कोई स्वार्थ नही है। हर समय अपनी सखी के 
लिए चिन्तित रहती है । वह एक आदर्श सच्ची सखी है । 

इस प्रकार हम देखते है कि हर्ष का चरित्राक्कत अत्यन्त सुन्दर है । 
उनकी तूत्निका का रंग पाकर चित्रो में सुन्दरता आ गई है | सभी चरित्रो 
का अकन नाटिका के अनुरूप ही हुआ है । 


रस-परिपाक---ताट्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार नाटिका में धीर 
लित नायक की प्रणय लोलाओं का चित्रण हुआ करता है। अतएव 
शगार रस का प्राधान्य होता है। रत्नावल्ली। नाटिका मे भी शृगार ही 
अंगी रस है । प्रथम अंक मे वसनन्‍्तोत्सव ओर कामाचेन के दृश्यों की 
योजना #गार के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करती है तथा उसमे भी' 
वासवदत्ता एवं उदयन के प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ । उसके अनन्तर 
उदयन तथा सागरिका-रत्रावल्ली के प्रणय के आधार पर नाटिका आधा- 
रित है। श्गार के संयोग एवं विप्रत्षम्भ दोनों ही अंको का चित्रण 
६ 
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रबावल्ली' में सफज्ञता के साथ हुआ है। कवि ने मान का अड्टन करने 
का भी सफत्त प्रयत्न किया है। 

प्रेम का उदय गुण श्रवण, चित्र दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन आदि के द्वारा 
होता है | सागरिका कामाचन के समय देवी वासवदत्ता के साथ उदयन 
का दर्शन ज्तामण्डप की ओट से करती है। पहले तो वह उसके सौन्द ये 
को देखकर विस्मय विमुग्ध हो जाती है तथा उसे प्रत्यक्ष काम का भ्रम 
होता है । किन्तु वेताल्िक के मुख से उदयन का परिचय पाकर वह 
उसके प्रति आकर्षित होकर प्रेम से अभिभ्ृत हो जाती है। उदयन के 
हृ्य मे प्रेम का आविर्भाव चित्र दर्शन के द्वारा होता है। सागरिका के 
> द्वारा अद्धित अपने चित्र के साथ सुसंगता द्वारा अक्धित सागरिका का 
चित्र देखकर तथा सारिका के मुख से उसकी प्रेम दशा को सुनकर राजा 
के हृदय में भी प्रणय की ज्वात्षा प्रज्वज्षित होने लगती है। वह चित्रस्था 
सागरिका के सौन्दर्य का वणन करते हुए अपनी रसिकता का परिचय 
इस प्रकार देता है :-- 


“ऋच्छादूरुयुगं व्यवीत्य सुचिर॑ं आन्त्वा नितस्बस्थले, 
मध्येडस्पास्तिव्लीतरंगविषभे. निः्पन्‍्दतामागता । 
मद्दृष्टिस्तषितिव सम्प्रति शनेरास्ण् तुझ्डो स्तनो, 
साकांज्ञ मुदृरीक्षते जललबग्रस्यन्दिनी लोचने” ॥२-११॥ 
मेरी दृष्टि अत्यन्त कठिनाई से दोनों उरुओ के प्रदेश को पार करके 
पर्याप्त समय तक नितम्ब-स्थत्न में भ्रमण करती रही । फिर उसकी त्रिवत्ी 
रूपी विषम तरंगो के मध्य में फेंसकर निश्चल हो गई ( अर्थात्‌ मे इकटक 
नेत्रो से त्रिवल्ली के सोन्दर्य को देखता रहा )। फिर प्यासी होने के कारण 
वह इस समय बड़ी कठिनता से ऊंचे उरोज रूपी पवतों पर चढ़कर 
साभिल्लाष होकर बार बार जल्ल की बूँद गिराती हुई उसकी आँखों को 
देख रही है ।” चित्र के इस सोन्दर्य ने तथा उस चित्र मे अद्धित सागरिका 
के आद्र नेत्रो ने उदयन के हृदय मे प्रेम का अंकुर जमा दिया । ,यहाँ तक 
कि उदयन उसके मुख के समक्ष चन्द्रमा को भी व्यर्थ मानने लगा | 


( १३१ ) 


उदयन के द्वारा ही कवि ने वासवदत्ता के सौन्दर्य का भी मनोरम वर्शान 
किया है। प्राकृतिक सौन्दर्य के सामझ्ञस्य से इस वर्णान में ओर भी सुन्दरता 
आ गई है। राजा वासवदत्ता की प्रशंसा करते हुए कहता है :-: 


“हेवि, ल्न्मुखपकुजेन शशिनः शोभातिस्कारिणा, 
पश्यावजानि विनिज्ञितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । 

श्र्त्वा व्वत्परियारबारवनितागीतानि भज्नाज्ञना, 
लीयन्ते कुसुमान्तरेषु शनके. सजातलज्जा इब” ॥१-२४५॥ 


हि देवि, देखो, चन्द्रमा के सौन्दर्य का तिरस्कार करनेवाले तुम्हारे 
मुख कमल से पराजित ये कमल सहसा म्लान हो गये है तथा तुम्हारे 
परिजनों तथा वार विलासिनियों के गीतों को सुनकर ये भ्रमरियाँ 
लज्जित-सी होकर तुरन्त पुष्पो मे छिप जाती है कवि ने प्रतीपालंकार 
की सहायता से वासवदत्ता के सोन्दय की भॉँकी प्रस्तुत की है। 


श'गार रस में हाव वर्णन का विशेष महत्त्व होता है । हाव न केवल 

उद्दीपन का कार्य करते है अपितु नायिका की आन्तरिक भावनाओ के भी 
व्यज्ञक होते है । परकीया एवं अभिसारिका नायिका के हावों का नायक 
के लिए बहुत बड़ा मूल्य होता है । यद्यपि इस नाटठिका में अभिसरण के 
प्रत्यक्ष दृश्य को उपस्थित करके हावों का अभिनय तो नहीं कराया गया 
क्योकि यह रगमशीय नियमों की दृष्टि से उचित नहीं था तथापि उदयन 
के मुख से उनका वशांन करा दिया गया। उदयन अपनी लाज्सा एवँ 
विज्लासप्रियता का परिचय देते हुए अभिसारिका की चेष्टाओ का वर्णन 
इन शब्दों मे करते है :-- 

“प्रशयचिशदां दृष्टि बकत्रे दह्ति न शज्ञिता 

घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसानत पयोधरो।' 

वदति बहुशो- गच्छामीति प्रयत्नच्ृताप्यहो 

रमयतितरां सकेतस्था तथापि हि. कामिनी” ॥३ £६॥ 


'सकेत स्थान पर पहुँची हुई कामिनी यत्रपि. शंकित होने के कारण 


( ११२ ु ) 


अपनी स्नेहमयी दृष्टि से प्रियतम के मुख को नही देखती, कंठ से आति- 
जन करते समय रस के साथ अपने स्तनो को प्रिय के वक्षस्थल्न से सटाती 
नहीं है और प्रयत्नपुवंक पकड़ने पर भी बार-बार यही कहती है कि मै 
जाती हैँ तथापि अत्यन्त आनन्द प्रदान करती है। परकीया की ये 
चेष्टाएँ हाव के अन्तगत ही आयेंगी । 
हषेवर्दधग को नारी मनोविज्ञान का सुक्ष्म ज्ञान था। प्रेयसी के प्रेंम 

का जब उद्घाटन हो जाता है तथा वह प्रियतम के" समान स्तर की न 
होने पर मिलन मे असम्भवता देखती है, उस समय लज्जा और ग्ल्ञानि 
के कारण उसकी जो मनोदशा होती है, उसका अत्यन्त सृक्ष्म तथा स्वा- 
भाविक चित्रण कवि ने किया है। सागरिका का प्रेम वासवदत्ता पर 
प्रकट हो जाता है। अतः वह उसकी कोपभाजना बन जाती है। उस 
समय होनेवाज्ञी उसकी दशा का अनुभव करते हुए उदयन कहता है :-- 

“ह्वया स्स्यासी हरति विदितास्मीति बदल, 

द्रयोद ष्टालाप॑ कल्यति कथामात्मविषयाम । 

सखीषु स्मेरासु प्रकुटयति वैलक्ष्यमधिकम 

प्रिया ग्रायेणास्ते हृदयनिहितातक्ूविधुरा” ॥३-४॥ 


मेरा प्रेम प्रकट हो गया है, यह जानकर तल्ज्जा के कारण वह अपने 
मुख को सबसे छिपाती है, दो व्यक्तियो को वार्ताल्लाप करते हुए देखकर 
समभती है कि मेरे सम्बन्ध में ही ये बाते कर रहे है, सखियो के मुस्कराने 
पर अत्यधिक लज्जा प्रकट करती है | इस प्रकार वह प्रायः हृदय में छिपे 
हुए आतंक से पीड़ित रहती है । प्रेम की असफलता, अपनी पराधीन 
अवस्था, अपनी हीनता के अनुभव से जो लज्जा, ग्लानि, पीड़ा, भय 
आदि भावनाएँ उत्पन्न होती है, उनकी व्यव्जना कवि ने एक 
साथ की है । 

रत्नावल्ी' मे यद्यपि वियोग छ'गार का प्राधान्य है तथापि संयोग 
का भी अभाव नहीं। काम-पूजन के समय उदयन और वासवदत्ता की 
प्रेममयी भावनाएँ संयोग श्वूगार केअन्तर्गत ही आवेगी। वहाँ उदयन 
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आश्रय, वासवदता आलम्बन, वासवदत्ता का अनिन्य सौन्दर्य, मक- 
रन्दोद्यान, वसनन्‍्तकाल एवं वासवदत्ता की काम पूुजतत विधि उद्दीपन तथा 
उदयन द्वारा सौन्दय वर्णन अनुभाव तथा हर्ष आदि संचारी भाव है। 
इस प्रकार संयोग अगार की पृष्टि हो जाती है। संयोग का दूसरा 
अवसर सुसंगता द्वारा सागरिका को उदयन से मित्ाने के समय आता 
है । वहाँ प्रेम का उदय दोनो के हृदय में हुआ है। अतएव एक के अनु- 
भाव दूसरे के लिए उद्दीपन का कार्य करते है। उदयन द्वारा कर स्पश 
करते ही सागरिका के अंग से स्वेद द्रवित होने लगता है । यह स्वेद साग- 
रिका का सात्विक भाव है और उदयन के लिए यह उद्दीपन भाव है। 
दोनो के पारस्परिक प्रेम की एक साथ व्यज्जना कवि ने किस कोशल के 
साथ की है .-- 


“श्रीरेषा पाशिरप्यप्या: पारिजातप्य पल्लवः । 
कुतो उन्‍्यथा ख्रवत्येष स्वेदच्छझाम्रतद्रवः:” ॥२-१८। 


यह लक्ष्मी है तथा इसका कर पारिजात पल्लव है, यदि ऐसा न होता 
तो यह पसीने के छल्न से अमृत रस केसे प्रवाहित करता । 


प्रियतम के मिज्नन से संकट की घड़ियाँ भी आनन्द की सृष्टि करती 
है । विशेषकर परकीया प्रेम में तो संकटकाल प्रेमियों के लिए वरदान 
बनकर आता है। क्योकि उस समय एक दूसरे की सहायता के बहाने 
संयोग' का अवसर प्राप्त होता है। तभी तो कोई प्रेमिका कहती है-- 
आग लागि घर जरिगा बड़ सुख कीन, पिय के हाथ घइलवा भरि भरि 
दीन ।” रत्तावली' में भी इस प्रकार के अवसर की योजना की गई है। 
अन्तःपुर मे अग्नि लग जाने पर उदयन श्वंखलाबद्ध सागरिका को बचाने 
के लिए आग में ही कृद पड़ता है तथा सागरिका के समीप पहुँचकर 
स्पर्श सुख का अनुभव करते हुए कहता है ः-- (कण्ठे गृहीत्वा निमी- 
लिताक्षः स्पर्शसुखं नाट्यन) अहो क्षणन्मेडपगतोड्यं सन्तापः। प्रिये 
समाश्वसिहि समाश्वसिहि ।” 


श्रएा 
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“व्यक्त लग्नोडपि, भवती न दृहत्येब पावक । 
यत' संतापमेवबाय स्पशस्ते हरति प्रिये।॥” 


(कर्ठ से लगाकर, नेत्र बन्द कर, स्पश सुख का अभिनय करते हुए) 
अहा, मेरा सन्ताप क्षण भर में दूर हो गया । प्रिये धीरज धरो, धीरज 
धघरो। अग्नि अत्यक्ष रूप से लगी होने पर भी तुमको जज्ञा नहीं सकती 
क्योकि है प्रिये, तुम्हारा स्पश ही इसके सन्‍्ताप को हरण कर देता है।' 
इस प्रकार कवि ने सयोग श्वृगार का परिपाक सफलता के साथ 
किया है। 

विप्रत्तम्भ श्रगार में सागरिका और उदयन का प्रेम पूर्व नुराग की 
कोटि में आयेगा | वियोग की अग्नि से प्रज्वल्षित होती हुई सागरिका 
के प्रज्ञाप का यह वर्णन उसके हृदय की वेंदना को सूचित करता है +-- 
“कह अ अदिनिसंस जम्मदों पहुदि सहसंवड्डिदं इम॑ जणं परिच्चइअ 
खशमेत्त दंसश परिचिदं जणं अखुगच्छुत्तो ण॒ लज्जसि | अह वा को तुह 
दोसो । अशद्भ सर पडण भी देण तुए एव्व॑ अज्ज व्यवसिदं | भोदु। 
अणंग दाव उबालहिस्स भअव कुसुमाउह तिज्जि असअल्ल सुरासुरो 
भविञअ इत्थिआजणं पहरन्तो कंध ण लज्जसि। अहवा अणज्ञोसि। 
सव्वहा मम मन्दमाइणीए मरणा एव्व इमिणा दुशणिणिमित्तेण उवबत्यितं।” 
है क्र मन, जन्म से बढ़ते हुए इस जन के प्रेम को छोड़कर क्षण भर के 
दर्शन से परिचित व्यक्ति का अनुगमन करते हुए तुम्हे लज्जा नहीं आती | 
अथवा तुम्हारा क्या दोष ? तुम तो कामदेव के बाणों से भयभीत होकर 
ऐसा कर रहे हो। अथवा, कामदेव को ही उपात्नम्भ ढूँगी। भगवान्‌ 
कामदेव, समस्त देवता ओर राक्षसों के विजेता होकर स्त्री पर प्रह्मर 
करते हुए तुम्हे लज्जा नही आती । किन्तु तुम तो अनड्भ ही ठहरे। तो 
यह मुझ अभागी के मरने का ही दूनिमित्त उपस्थित हुआ हैं ।' सागरिका 
के इस कथन से एक साथ ही उद्देंग, प्रल्ञाप, उनन्‍्माद, व्याधि एव मरश 
नामक विरह दशाओ की व्यञ्ञना होती है। वियोग के समय शीतोपचार 
ओर भी दाहक प्रतीत होते है। इसी कारण सुसंगता द्वारा लाये हुए 
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नलिती पत्र एवं मृशालवल्लय आदि को तुरन्त वह अपने से अलग कर 
देती है । 
उदयन की विरहावस्था का चित्रण भी कवि ने कृुशह्ञता के साथ 

किया है । उसकी दशा भी सागरिका के वियोग में अत्यन्त क्षीण हो 
जाती है। कामदेव के बाणों से आहत होकर वह भी उसे सम्बोधित करते 
हुए कहता है :-- न्‍ 

बाणा. पथ्च मनोसवस्थ नियतास्तेषाससंख्यों जनः 

प्रायोउष्मद्विव एवं लक्ष्य इति यह्लोके श्रसिद्धि गतम्‌ । 

हृष्टं तत्वयि विप्रतीपमधुना यस्मादसख्येरथं 

बिद्धः कामिजनः शरैरशरणो नीतरूवया पञ्चताम्‌ ॥३-३॥ 


कामदेव के पाँच ही बाण होते है ओर ससार मे यह प्रसिद्ध है कि 
मेरे समान असंख्य व्यक्ति उनके लक्ष्य होते है। किन्तु है काम, तुम्हारी 
यह बात आज घुझे विपरीत ज्ञात होती है। क्योकि यह कामी ( में ) 
तुम्हारे द्वारा असस्य बाणों से विद्ध किया जाकर मुत्यु की ओर ले जाया 
जा रहा है।' 
वियोगावस्था से प्रिय से सम्बोधित व्यक्ति या वस्तु ही अत्यन्त 
सुन्दर और प्रिय प्रतीत होती है। क्योकि वियोगी की व्यथा को उससे 
ही कुछ शान्ति मित्रती है । इसीलिए उदयन जब विदृषक से सागरिका 
की रत्नमाला को प्राप्त करता है, तो उसे प्रसन्नता होती है तथा वह उससे 
सान्त्वना प्राप्त करता हुआ कहता है '-- 
“करणठाश्खेष समासाथ तप्याः प्रश्नष्टयाउनया। 
तुल्यावस्था सखीबेयं तलुराश्वास्यते मस ॥” - 
उसके (सागरिका के) कश्ठ से आलिद्भन- पाकर फिर उससे बिछुड़- 
कर मेरे समान अवस्थावाली सखी (विरहिणी ) के समान यह मेरे 
शरीर को सान्‍्त्वना प्रदान करती है।” उदयन के सन्‍्तोष के दो कारण है। 
एक तो रत्नमाज्ना प्रिययमा के कण्ठ में रह चुकी है। इसलिए उसका 
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स्पशे प्रियतमा के स्पर्श का अनुभव कराता है। दूसरे वह भी उसी के 
समान प्रियतसा से वियुक्ता है। समदुःखिनी होने के कारण उससे मिल्कर 
उसे यह सन्‍्तोष होता है कि विरह की वेदना केवल उसे ही नही है, अन्य 


भी उसके समान पीड़ित है। इस प्रकार श्य'गार में दोनो पक्षो का परिपाक 
सफलता के साथ हुआ है । 


कवि ने विदूषक की योजना करके हास्य की खुष्टि करने का भी 
प्रयत्त किया है। विदृषक की म्रखंतापूर्ण उक्तियाँ एवं चेष्टाय हास्य- 
जनक होती है । वह जहाँ-तहाँ बिना बिचारे नृत्य करने क््गता है। 
उसका नृत्य ही चित्रपट के गिरने का कारण बनता है । जिससे हास्य की 
रूष्टि हो जाती है। मदन महोत्सव में नृत्य करती हुई चेटियो के साथ 
वह अचानक नाचने लगता है तथा उनके गान को चर्चरी बताता है। 
जब वे कहती है कि यह द्विपदी खंड है तो वह प्रसन्न होकर कह उठता 
है-- कि एदिणा खण्डेश मोअआ करीअन्दि ।” क्या इस खॉड से लड्ड्‌ 
बनते है । उसकी यह उकच्ति हास्य की उत्पत्ति करती है । किन्तु रत्नावली' 
का हास्य उदात कोटि का नहो माना जा सकता । 


यद्यपि 'रत्नावत्ी” अन्तःपुर के प्रशय का चित्रण करने के निमित्त 
ही लिखी गई है तथापि कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए 
रुमणवान के युद्ध का वर्शंन करके वीर रस का संचार भी किया है। नाठ- 
कीय कथानक के विकास की दृष्टि से रुमण्वान द्वारा कोशकज्ष विजय 
की घटना का कोई महत्त्व नही है । यदि नाटिका से इस घटना वर्णन को 
निकाल भी दिया जाय तो नाटिका के रचना-सोष्ठव एवं कथानक के 
गठन में चारुता ही आयेगी। अतः ज्ञात होता है कि केवल वीर रस की 
सृष्टि के लिए इसे महत्त्व दिया गया है। कितनी ओजएऐणं श्री मे 
युद्ध का वर्णन कवि ने किया है ४: 


की 


“अस्त्रव्यस्त्शिरत्र श्र ऋषणो. कत्तोत्तमाजे क्षण 
व्यूढासक्सरिति स्वनगहरण वर्मोद्मद्वन्हिनि । 


( १३७ ) 


आहयाजिमुखे स कोसलपतिभंग्वे प्रधाने बल्ले 
हा केनेव रुमण्बता शरशतेमत्तद्विपस्थो हत:” ॥ ४॥६ ॥ 


'जिस युद्ध में अस्त्रो (बाणो) से योद्धाओ के शिरस्त्राण दूर फेके जा रहे 
थे, शस्त्रों (कृपाणो) से सिर काटे जा रहे थे, शोशित की सरिता बह रही 
थी, शस्त्र झतकार रहे ये और शस्त्रों की चोट से कवचो से अग्नि की स्फु- 
लगे निकज्न रही थी उसमे सेनापति रुमश्वान ने मतवाले हाथी पर बेठे हुए 
तथा पराजय के निवारण की चेष्टा करते हुए कोसल-नरेश को ललत्कारा 
ओर सैकड़ों बाणो से मार गिराया । कवि की नादमयी शब्दावली युद्ध 
का चित्र उपस्थित करते हुए वीर रस का परिपाक करने मे सम है। 


कवि ने सहसा राजकीय बन्दर के छूट जाने तथा अन्तःपुर मे आग 
लगने की घटना का वर्णन करके भयानक रस का संचार किया है। 
बन्दर को देखकर स्त्रियाँ भयभीत होती है, नपुसक लज्जा छोड़कर भाग 
खडे होते है, वामन कज्चुकी के वस्त्र मे छिपने की चेष्टा करते है, किरात 
इधर-उधर हटकर आश्रय की खोज करते है और कुब्जे डर से सिकृड़ 
जाते है (२-३) । बन्दर के छूटकर भागने का बड़ा स्वाभाविक चित्र उप- 
स्थित किया है (२-२ । इसी प्रकार अन्त पुर में अग्नि लगने के कारण 
जो आतंक उपस्थित होता है उसका चित्र हर्ष की तूलिका से कितना 
सुन्दर बन पड़ा है :-- 


“हम्योणा हेमश्द्भश्रियमिव निचयैरचिंपामादधान: 
सान्द्रोयानद्रमाप्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीत्रामिताप: | 
कुबन्‌ क्रीडामहीध्र' सजलजलघरःश्यामलं धूमपातै- 
रेष प्लोषातंयोषिज्जन इह सहसैवोत्थितोडन्तःपुरेडग्निः” | |४-१७॥ 


' अरे, अन्तःपुर भे अचानक अग्नि लग गई है, जिससे भयभीत होकर 
स्त्रियाँ आत्तेनाद कर रही है। अग्नि की लपठों के फेल जाने से राज- 
प्रासादो के शिखर स्वणंकान्ति के सदश हो गये है, उद्यान के घने वृक्षों को 
भुलसाकर अग्नि ने अपने तीत्र ताप को प्रकट कर दिया है तथा अग्नि मे- 
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उठे हुए धुएँ के कारण क्रीड़ा पर्वत सजल मेघ के सदृश काला हो 
गया है | 
इसी अग्नि की घठना द्वारा कवि ने वासवदत्ता के शोक की भी 
व्यज्जना की है| वसुभूति के द्वारा रत्नावली के समुद्र में डुबने के समाचार 
को सुनकर भी वासवदत्ता रो पड़ती है। बहाँ भी करुण रस का आभास 
मिलता है । ऐन्द्रजालिक के चमत्कारो ने अदभुत रस की सृष्टि की है। 
वास्तव में हु५प॑ की यह कल्पना उनकी उद्भाविनी प्रतिभा का अपूर्व 
निदर्शन है । 
इस प्रकार हम देखते है कि शत गार रस का प्राधान्य होते हुए भी 
हमें ने अन्य रसो की सफल व्यज्ञना करने का श्लाध्य प्रयत्न किया है 
ओर उसमे वे सफल भी हुए है । 
प्रकृति-चित्रण-- रत्नावली' मे अन्तःपुर की प्रेम लीला का चित्रण 
है। इसलिए सामान्यतः उसका वातावरण प्रक्नृति के क्षेत्र से भिन्न है । 
प्रकृति के केवल उसी रूप का दर्शन हमे मिल्ञता है, जिसमे उसे स्वच्छुन्द 
विकास का अवसर नही और जो माल्तियो द्वारा नियन्त्रित होकर राजो- 
दान तक ही सीमित है तथा राजा के प्रेम व्यापारों की उद्दीपिका एवं 
प्रेम कीड़ाओ की ज्रीड़ास्थल्षी है। अतएव रत्तावत्ली” में प्रकृति का 
उद्दीपन रूप मे ही चित्रण अधिक हुआ है । वसचन्‍्तोत्सव मनाने के लिए 
उद्यत नर-नारियों को मकरन्दोद्यान भी मदमत्त दिखाई पड़ता है। राजा 
उदयन भी रानी वासवद्ता का आमनन्‍्त्रण पाकर प्रेम-मद से क्रूम उठाता है 
आर अपने भावो का प्रतिबिम्ब मकरन्दोद्यान मे देखता हुआ कहु॒ता है +-- 
“ड्यदिद्रमकान्तिसिः किसल्यैस्तात्रां त्विषं बिश्वतो 
भज्जाली विरुतेः कलेरविशद्व्याहरलीलाभतः । 
घूर्गल्तों मलयानित्ञाइतिचलेः . शाखासमूहेसुहु- 
ओल्ति प्रप्य सधुप्रसममघुना सत्ता इवामी द्रमाः” ॥१-१७॥ 
इस समये मधु (चेत्र-वसन्त, मधुरता, शहद, पराग) के प्रसंग से ये 
चूक्ष भी मतवाले, से ज्ञात,होते है। क्योकि मं गे के सहश कान्तिवाले नव- 


ज््क 


( १३१६ ) 
पल्लवों के निकलने से ल्ालिमायुक्त तेज को धारण कर रहे है, भमर- 
पंक्ति का सुन्दर शब्द ही उनकी अस्पष्ट एवं अस्फुट शब्दावली है। 
मलयानिल के चलने से वे वृक्ष बार-बार हिलने लगते है, जिससे ज्ञात 
होता है कि वे मदमत्त होकर भूम रहे है ।' 
स्वच्छन्द गति से प्रवाहित होनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध दक्षिण 
पवन अत्यन्त मादक होता है। मदनलीला का अभिनय करती हुई 
चेटियाँ उसके प्रभाव का वर्शंन अपने द्विपदी खंड में इस प्रकार 
करती है-- ै 
“ऊुसुमावहपि अदूअओ मडली किद बहुचूअओ | 
सिढिलि अमाणग्गहणओ वाअदि दाहिए पवस ओ” ॥१-१३॥ 


कामदेव का प्रिय दूत, आम्र वृक्षों को मुकुख़ित करनेवाला, मान को 
गॉँठ को शिक्षित करनेवात्ा दक्षिण पवन चल रहा है । 

कुशल कवि प्रकृति के माध्यम से भावी और विगत घटनाओ की 
सूचना भी देते है। हर्ष ने भी अत्यन्त कोशल के साथ सब्ध्या का वर्शन 
करते हुए सागरिका तथा उदयन के भावी मिलन की सूचना दी है और 
प्रकृति के माध्यम से ही उदयन और सागरिका की प्रे म-लीला से वासव- 
दत्ता के क्रोधित होने की ओर संकेत किया है। पताकास्थानक «के विवे- 
चन मे प्रकृति के इस स्वरूप को उपस्थित किया जा चुका है। यहाँ पिष्ठ- 
पेषण की अपेक्षा नही | 

हर ने आलकारिक रूप में भी प्रकृति को अपनाया है । न केवल 
उपमानों के लिए प्रकृति के उषादानों को ग्रहण किया है और अपितु 
प्रकृति ओर नारी सोन्दय का संश्ल्तिष्ट चित्र भी उपस्थित किया है। 
वासवदत्ता के सोन्दय-वर्णान में इस चित्र को उद्यूत किया जा चुका है। 
कहीं-कही नारी-सोन्दर्य के समक्ष प्रकृति की हीनता भी प्रदर्शित की गई 
है। सागरिका के मुख के समक्ष चन्द्रोदय व्य्थ है । - 

जसा कि कहा जा चुका है कि मनुष्य प्रकृति मे अपनी भावनाओं का 
दशेन करता है । संयोग के क्षणो में प्रकृति उल्तलसित दृष्टिगत होती है 
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तथा वियोगावस्था मे वह भी स्वयं पीड़ित प्रतीत होती है अथवा पोड़ा 

की उत्तेजक होती है | राजा उदयन वासवदत्ता के प्रेम के विषय मे इतना 

विश्वस्त है कि वह सीचता है कि वह मेरी मृति अपने हृदय में हुर समय 

धारण किये रहती है इसलिए हर समय ध्यान करने के कारण उसके मुख 

पर पीताभा उसी प्रकार भज्ञकती है जिस प्रकार सन्ध्याकाल के समय 
चन्द्रोदय से पूर्व प्राची दिशा के मुख पर वही पीतिमा रहती है। उदयन 

कहता है :-- 


“लदयतटान्तरिबमियं प्राची सूचयति दिल्मनिंशानाथम । 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं र्मणी” ।॥१-२४॥ 
यह प्राची दिशा अपने पाणडुवर्ण के मध्यभाग से उदयाचल पव॑त के 
तट प्रदेश में अवस्थित चन्द्रमा की सूचना उसी प्रकार दे रही है, जिस 
प्रकार (प्रिय के वियोग मे) पीले पडे हुए सुख से कोई रमणी अपने हृदय 
में प्रियतम की स्थिति को व्यक्त करती है |! 
हप॑ के हृदय मे प्रक्ृति के प्रति प्रेम ल्क्षित होता है। तभी तो उसने 
प्रकृति-वर्णन के ये अवसर निकाल लिये है। उन्होंने केवल उद्दीपन और 
आलकारिक रूप से ही प्रकृति का चित्रण नही किया है, अपितु प्रक्ृति- 
सम्बन्धी अपने सुक्ष्म निरीक्षण का भी परिचय दिया है। सन्ध्या के समय 
अन्धकार किस प्रकार बढ जाता है ओर क्रमशः अपना प्रभाव बढ़ाता 
जाता है, इसका वर्शांन हर्ष ने इस प्रकार किया है :-- 


“घुर: पूवोमेत् स्थगवति ततोडन्यामपि दिशि 
क्रमासक्रामन्नदिद्रम पुरविभागां स्तिरयति । 
उपेतः पीनत्व॑ तदनु भुवनस्येक्षणफलं 
तमःसंघातोडर्य॑ हरति हरकंठयूतिहरः”? ॥ ३-जआ। 
'शिब्र के नीले कंठ की कान्ति को हरण करनेवाला यह अंधकार का 
घनत्व पहले पूर्व दिशा को आच्छादित करता है, फिर अन्य दिशाओ को 
भी ढेंक लेता है। फिर क्रमश- आक्रमण करता हुआ पव॑त, वक्ष एवं 
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नगर के विभागों को छिपा लेता है । इसके बाद और भी घनता धारण 
करता हुआ लोगो के दृष्टिफल (देखने की शक्ति) को भी हर लेता है ॥/ 
इसे हुप के प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। 

समसामयिक दशा--यद्यपि' इस नाटिका के लेखक भारत के 


यशस्वी सम्राद हर्ष है तथा नाठिका का सम्बन्ध केवल्ल राजा के अन्तः- 
पुर से ही है तथापि तत्काल्लीन अवस्था का कुछ न कुछ आभास अवश्य 
मिल्॒ता है। क्योकि कवि अपने समय का प्रतिनिधि होता है तया युग उसे 
अवश्य प्रभावित करता है । 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में पुरुष तथा स्त्रियों को 

समान रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त थी और सामाजिक उत्सवो में वे साथ-साथ 
सम्मिलित होकर अपना उत्साह प्रदर्शित करते थे। विशेषकर मदन- 
महोत्सव के समय फाग क्रीड़ा मे वे एक साथ भाग ल्लेते थे । राग रग और 
नृत्यगीत से वातावरण सुखरित हो जाया करता होगा । कवि ने इन शब्दों 
में मदनमहोत्सव का चित्रण किया है-- मधुमत्तकामिनी स्वय॑ ग्राहगृहीत- 
“दे गकजल्प्रहारतृत्यन्नागरजनजनितकौतृहलस्थ. समन्तत  शब्दायमान- 
मर्दल्लोद्मचर्चरीशब्दमुखररथ्यामुखशोभिन: प्रकीर्ण पंटवासपुडजपिथ्जरित- 
दशदिशामुखस्य सश्रीकता मदनमहोत्सवस्य ।” 'मदमत्त कामिनियाँ 
अपने हाथो में पिचकारी लेकर नागर पुरुषो पर रग डाल रही है, 
पुरुषगण कुतूहलपुवक नृत्य कर रहे है। चारो ओर बजते हुए मुदंग 
तथा चर्चरी गान आदि के शब्द से गलियाँ मुखरित हो रही है तथा 
उड़ाये गये ग्रुल्लाल के समृह से दशो दिशाओ को मुख पीत कान्ति 
धारण कर रहा है । इसी प्रकार होली खेलने के दृश्य का अंकन कवि ने 
इस प्रकार किया है :-- 

धारायन्त्रविमुक्तसंततपय.प्रप्लुते स्बतः 

सद्य.सान्द्रविसदंकद्मकतक्रीडेत्षरणं प्राज्णे । 

उद्दामप्रमदाकपोलनिपत त्सिन्दूररागारुणे: 

सेन्द्रीक्रियते जनेन चरगणन्यासेः पुरः कुट्टिमम”? ॥१-११॥ 


जा 
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धारायन्त्र से निस्त जल चारो ओर फेल रहा है तथा उसी समय 
घती भीड़ के मर्दत से (चलने से) आँगन में कीचड़ हो गई है। मदमत्त 
कामिनियों के कपोल्नो से गिरते हुए प्रिन्दूर से वह कीचड़ लाल हो गई 
है तथा मनुष्यों के चरणों से लगकर वह फश भी लाल कर देती है । 
इसी अवसर पर काम-पृजन भी होता था और पूजन के बाद वायन 
ब्राह्मणों को दिया जाता था । इस महोत्सव में कुल्-कामिनियों के अति- 
रिक्त पार बनिताये भी सम्मिलित होती थी । 
समाज मे स्त्रियो की दशा उन्नत थी। वे गन, नृत्य तथा चित्रकला 
इत्यादि मे तिपुण होती थी । दासियाँ तक भी इन कल्लाओं से भिन्न 
होती थी | सुसगता की चित्र-रचना तथा चेटियों के नृत्य-गान से यह 
प्रमाणित होता है। वे साधारणतया श्षगार भी करती थीं। अपने केशो 
को पुष्पो से सज्जित करती थीं,' चरणो को लाक्षारस से रोगती थी,” 
गले मे हर, रत्नमाला,' हाथो मे कंकण, कानों में कर्शाभरण* तथा 
पेरो मे नुपुर' धारण करती थी | पुरुषो मे भी आभूषण धारण करने की 
प्रथा थी । वे भी हाथो मे कंकश ओर कालनो में कर्णाभूषण पहनते थे । 
वे प्रायः उत्तरीय और अधोवस्त्र पहनते थे | वासवदत्ता वसनन्‍्तक को दो 
ही रेशमी वस्त्र देती है तथा कर्णाभरण भी देती है ओर राजा से उसे 
कटक मिलता है। कभी-कभी स्त्रियाँ पर्दा करती थी। वासवदत्ता चूं घट 
मारकर ही आती है । 
मनोविनोद के लिए बडे लोगो के यहाँ सारिका आदि पाली जाती 
ओर उनको शिक्षा भी दी जाती थी । राजाओ के यहाँ बन्दर इत्यादि 
3३, ६ अंक १ ै । 
4 अंक | 
3 4१४३। 
४ शक ४--४ । 
3 उदयन । 
* सुखंगता को कर्णाभरण देता है । 
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माधुय गुण पाया जाता है। किन्तु वीर रस के वर्णन मे ओज गुण लाने 
से शेत्ी के सोन्दर्य की अभिवृद्धि हुई है तथा समस्त पदो के प्रयोग से युद्ध 
का रूप खचित हो गया है । कवि की एक विशेषता शक्ती मे चित्रात्मकता 
एव ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग है। हर्ष अपनी तूलिका से प्रणय 
चित्रों में ऐसे रंग भरते है तथा प्राकृतिक दृश्यों को इस सुन्दरता से 
अंकित करते है कि हृदय मुग्ध होकर उनकी शंत्नी की प्रशंसा करने ल्वगता 
है। दोनो प्रकार के चित्रो के पर्याप्त उदाहरण दिये जा चुके है। अतएव 
यहाँ और उदाहरण देकर व्यथ॑ विस्तार अपेक्षित नही है। श'गार रस 
एवं मधुर भावताओ की व्यज्ञना के अनुरूप हुँ ने अपनी नाटिका में 
वेदर्भी रीति को अपनाया है। भाषा को शक्तिमती बनाने के मिमित्त 
कवि ने व्यग्य का प्रयोग किया है। सूत्रधार के कथन द्वीपादन्यस्यथादशि- 
मुखीभूतः ॥१-६॥) मे समस्त भावी कथा व्यंग्य है। इसी प्रकार सोन्दय 
चित्रों में भी व्यंग्याथें का चमत्कार इष्टिगत होता है। ह॒ब॑ ने पात्रानुकुत् 
भाषा का प्रयोग किया है। विदृषक तक नारी पात्र शौरसेनी प्राकृत का 
प्रयोग करते है। नाटिका प्रणय-प्रधान है इसलिए सभी पात्र मधुर पदा- 
वल्ली का प्रयोग करते है। राजभवन के वातावरण के चित्रण के कारण 
भाषा मे शिष्टताजनित मर्यादा है। विद्रपक की भाषा उसकी प्रकृति के 
अनुकूल है । वह सारिका के बोलने के लिए कुरकुराअदि' (कुरकुरायत) 
शब्द का प्रयोग करके अपनी खीज का परिचय देता है, जो अन्य के लिए 
हास्यजनक होती है ! हर्ष के वाक्य प्रायः छोटे-छोटे है तथा संवादो में 
भी दीथंता नही है। इसलिए अभिनेयता की दृष्टि से भी उनकी भाषा 
उपयुक्त है। वसे भी दृह्यो को सरलता, कथानक की सम्बद्धता एवं 
संक्षिप्तता तथा पात्रो की न्‍्यूनता आदि के कारण रत्नावली' संस्कृत के 
अन्य नाटकों की अपेक्षा अभिनय की दृष्टि से सफल रक्‍्तना है। हष ने 
कही-कही सृक्तियों का प्रयोग करके अथ को गम्भीरता प्रदान की है तथा 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कष्टोड्यंखलु भृत्यभावः, न 
कमलाकर॑ वजंयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते', इये अनश्रावृष्टि', कि 
पुनः साहसिकानां पुरुषाणा न सम्भाव्यते', चघुशाक्षरमपि कदापि 
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सम्भवत्येव', प्रकष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषद्यञ' हि भवति' तथा मनइचल्॑ 
प्रकृत्येव” इत्यादि इसी प्रकार के प्रयोग है । । 
हप॑ ने अपनी भाषा को कृत्रिम अलंकारों से सजाने का प्रयत्न नहीं 

किया है। फिर भी स्वभावत उनकी भाषा में अलकारो की सुन्दर योजना 
हुई है। वास्तव में अभीष्ट अथे की व्यज्ञना के लिए अलंकारो का प्रयोग 
आवश्यक है | सामान्य जन भी अपनी बोल-चाल की/ भाषा में अलंकारो 
का प्रयोग करते है । पर वे अलंकार विशेष के लिए प्रयत्न नही करते | 
हष॑ की भाषा मे भी इसी प्रकार अलंकार स्वतः ही आ गये है। सौन्दर्य 
वर्शुन के लिए उन्होने उपमा, उत्पेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति आदि अल्ंकारो 
का अधिक प्रयोग किया है । वैसे विभावना, दृष्टान्त, समासोक्ति, अन्योक्ति 
आदि अलकार भी आ गये है । शब्दाल्ंकारों में कवि को इलेष अधिक 
प्रिय प्रतीत होता है। श्लेष से पुष्ट उपमा एवं रूपक का यह सुन्दर प्रयोग 
देखिए :-- हु 

“ल्ीलावधूतपद्मा कथयस्ती पक्षपातमधिकं न' । 

मानसमुपैति केये चित्रगता राजहंसीव” ॥२-६। 


अपने सोन्दयं से लक्ष्मी को तिरस्कृत करनेवाली, चित्रस्थ यह कौन 
रमणी है जो हमारे ऊपर अपनी अनुकूलता प्रदरशित करती हुई, विचित्र 
गतिवाली, अपनी लीला से कमलो को हिल्लाती हुई अत्यधिक पख फेल्लाती 
हुई राजहंसी के समान हमारे हृदय रूपी मानसरोवर मे प्रविष्ट हो 
रही है ।' 

यद्यपि सौन्दर्य-वर्णुन के प्रसंग मं कवि की प्रतिभा के प्रकाशक कई 
पद्म उद्घृत किये जा चुके है तथापि वक्तोक्तिगर्भित प्रतीपाल्भार के 
विशेष चमत्कार को प्रर्दशित करनेवाले इस पद्य को उद्धृत करने का लोभ 
संवरण नहीं किया जा सकता :-- 


“कि पद्मस्य रुच॑ न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
वृद्धि! वा कपक्रेतनस्थ कुरुते नालोकमात्रेण किम । 
५२० 


( १४६ 92 


वक्त्रेन्दौ तब सत्य यदपरः शीतांशुरभ्युद््‌गतो 
दषेः स्थादसतेन चेदिह तदप्येवास्ति बिम्बाधरे? ॥३-१श।॥ 


क्या तुम्हारा मुख पद्म की कान्ति को हरण नहीं करता और नेत्रो 

को आनन्द नहीं प्रदान करता ? क्‍या दशन मात्र से कामदेव रूपी सागर 

की वद्धि नहीं करता | अर्थात्‌ अवश्य करता है | तुम्हारे इस मुखचन्द्र 

के होते हुए भी यह दूसरा चन्द्रमा उदित हो रहा है । यदि इसे अमृत का 

अभिमान हो तो वह भी तुम्हारे बिम्बाधर मे है।' इस पद्म में वक्रोक्ति 

ओर प्रतीप अल्लंकार के साथ श्लेष (भषकेतन) रूपक (वक्‍त्रे नदों) उपमा 
, (बिम्बाधरे) अलंकारो की छुटा भी दर्शनीय है । 


कवि के छुन्दों में भी गति है। उसने भाव के अनुकुल छन्दो का 
प्रयोग किया है। कहीं-कहीं तो गीति काव्य जंसा आनन्द प्राप्त होता है । 
रत्नावली में अनुष्ट॒प, आर्या, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, उपजाति, पुष्पिताग्रा, 
पृथ्वी, प्रहरषिणी, मालिनी, वसनन्‍्ततित्षका, शादूलविक्रीडितम्‌, शालिनी, 
स्नरग्धरा, हररणी और शिखरिणी न।मक वशाव॒त्तो का प्रयोग किया है। 
जहाँ जो छनन्‍्द अनुकूल हुआ वहाँ उसी को अपनाया है । 

इस प्रकार हम देखते है कि रत्नावली' सेंद्धान्तिक दृष्टि से ही नहीं 
अपितु नाव्यकल्ञा ओर अभिनय कला की दृष्टि से भी सफ़ल्ल रचना 
है। कवि हर की इस कृति के आधार पर उनका स्थान काल्िदास,,भव- 
भूति और भद्ुनारायण के बाद द्वितीय कोटि के कल्लाकारो मे आता है। 


मुद्रा-राक्षस 


संस्कृत साहित्य के प्रमुख राजनतिक नाटक मुद्रा-राक्षस” का प्रणयन 
महाकवि विशाखदत्त की लेखनी द्वारा हुआ है। संस्कृत के महान कवि 
अपने व्यक्तित्व की अपेक्षा अपने कृतित्व को विशेष महत्त्व प्रदान करते 
आये है। इसी कारण उनकी जीवनगाथा अतीतान्धकार के गर्भ मे विज्ञीन 
हो गई है। और साहित्य के इतिहासवेत्ताओ के निमित्त एक समस्या बन 
गई है कवि विशाखदत्त भी संस्कृत साहित्य के ऐसे ही निस्पृह 
नाटककारो की कोटि मे आते है । 

उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय उनकी अमुल्य कृति मद्दा-राक्षस' 
की प्रस्तावना” से मिलता है। जिसके अनुसार इनके पितामह सामन्त 
बटेश्वरदत्त थे तथा इनके पिता का नाम महाराज पृथु था। कतिपय 
संस्करणों मे पिता का नाम महाराज भास्करदत्त भी मिलता है। इसके 
अतिरिक्त उनके सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नहो। यह भी पता नहीं है कि 
इनके पितामह कहाँ के सामन्‍्त थे तथा इनके पिता को महाराज की 
उपाधि से किसने और क्यो विभूषित किया था ओर वे स्वय॑ केवल कवि 
ही थे अथवा किसी प्रदेश-विशेष के शासक । 

विभिन्न विद्वानों ने मुद्रा-राक्षस के भरतवाक्य के आधार पर कवि का 
काल*निशय करने की चेष्टा की। मुद्रा-राक्षत का भरतवाक्य इस 
प्रकार है :--+ 

“बाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबत्ञामास्थितस्यानुरूपां 

यस्य ग्रार्डन्तकोटि ग्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री | 
सलेच्छैरुद्वीज्यमाना सुजयुगमधुना पीवर राजमूर्तते: 
स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिस्सवतु मही पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः” | 

१ अद्य सामन्तवटेश्वरदत्तपीत्रस्य महाराजपरदंभाकएथुसूनो! कवेबविशाख- 

दैत्तस्य कृति : मुद्राराक्षस नाम नार्टक नाटयितव्यस |? 
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श्री रामा स्वामी ने इस श्लोक के अन्तिम शब्द को दन्तिवर्मा माना 
है और दन्तिवर्मा पाठ के आधार पर उन्होने विशाखदत्त को दक्षिण के 
पलुव-नरेश दन्तिवर्मा (७७६ ई० से ८३० ई०) का समकात्ीन सिद्ध करने 
की चेष्टा की है। किन्तु भरतवाक्य में जिन स्लेच्छ आक्रमको का उल्लेख 
है, उनकी पुष्टि दन्तिवर्मा के समय मे नहीं होती। इतिहास इस विषय 
में मुक है । इसके अतिरिक्त पलछव-नरेश शेव थे, जब कि इसमे विष्णु की 
स्तुति की गई है। अतएव यह ॒ नाटक दन्तिवर्मा के समय को कृति 
नही है। 


डा० काशीप्रसाद जायसवाल एवं प्रो० शारदार॑जन राय ने चरद्व- 
गुप्त पाठ को ही ठीक माना है ओर उन्होंने विशाखदत्त को गुप्रवंश के 
प्रसिद्ध सम्राद चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७४५-४१३ ६०) का समसामयिक मानकर 
इस कृति को ४०० ई० के लगभग लिखी हुई प्रमाणित करने का प्रयत्न 
किया है ओर म्लेच्छ शब्द से हुणो की ओर सकेत किया है। इसके अति- 
रिक्त अपने मत की पुष्टि के निमित्त उन्होंने यह भी कहा है कि मुद्रा- 
राक्षस के तृतीय अंक के १६वें श्लोक (आशेलेन्द्रातव ) में जिस भारत 
साम्राज्य का वशंन किया गया है, वह चन्द्रगुप्त द्वितीय के युग की राज- 
नतिक परिस्थितियो मे ही सम्भव है, बाद में नही। इसके साथ ही 
चन्दनदास के शील सोजन्य का वन करते हुए उसे बोधिसत्वों से भी 
अधिक कहना ग़ुप्तकाल्लीन धामिक भावना को ही अभिव्यव्जित करता 
है। किन्तु इन तर्कों में सबलता नही है। सर्वप्रथम तो भारत में हणो 
का आक्रमण चन्द्रगुप्त द्वितीय के लगभग पचास व॑र्ष बाद हुआ था। अतः 
इसी से यह कृति चन्द्रम॒प्त द्वितीय के समय की सिद्ध नहीं होती और फिर 
भारत साम्राज्य का यह आदणशे तो सदा ही सभी वीर नरेशो का रहा है । 
यह बात दूसरी है कि वह प्राप्त किसी को न हो सका। साथ ही जिस 
स्थल पर इस श्ल्लोक का प्रयोग कवि ने किया है, उससे आदर्श विशेष की 
व्यंजना हमे तो होती नही । यह तो चाणक्य का आशीर्वाद है और वह 
मोय॑ चन्द्रगुप्त को ही है कवि द्वारा किसी अन्य नरेश को नहीं। धामिक 
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भावनावाल्ा तक भी इसी प्रकार खोखला है । अतएव विशाखदत्त को 
गुप्ततालीन भी नही माना जा सकता। 


प्रसिद्र पाइचात्य विद्वात याकोवी ने अवन्तिवर्मा पाठ को ठीक 
मानक र काश्मी र-नरेश अवन्तिवर्मा (८५४-८८३ ई०) के समय में विशाख- 
दत्त की उपस्थिति मानी है। उनके अनुसार मुद्राराक्षस मे जिस चन्द्र- 
ग्रहण की ओर संकेत किया है, वह २ दिसम्बर ८६०६० मे पड़ा था। 
इससे सिद्ध होता है कि विशाखदत्त काश्मीर-नरेश अवन्तिवर्मा के सम- 
कालीन थे । किन्तु याकोवी महोदय की इस धारणा की पृष्टि नहीं होती । 


भुद्रा-राक्षस के टीकाकार दुण्डिराज ने चन्द्रगुप्त पाठ को ही ठीक मान- 
कर उसका अभिप्राय चन्द्रगुप्त मौर्य से ही माना है | किन्तु यह भी उपयुक्त 
नही है, क्योकि भरतवाक्य का सम्बन्ध प्रायः नाठक के नायक से न॑ 
होकर कवि के सामयिक किसी अन्य नरेश अथवा उस काल की परि- 
स्थिति से ही होता है। अतएव इस नाटक को मोर्य-युग की कृति तो 
किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता । 


श्री तल्ंग महोदय ने भी अवन्तिवर्मा पाठ को शुद्ध मानकर उसका 
अभिप्राय कन्नोज के मोखरिवंशीय नरेश अवन्तिवर्मा से माना है, 
जिन्होंने सन्‌ श्यर ई० के लगभग स्थानेश्वर-नरेश प्रभाकरवद्धन की 
सहायता से हणो (म्लेच्छो) को परास्त किया था । अतएवं विशाखदत्त का 
समय ईसा की छठवी शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाना चाहिए ! 
प्रो० ध्र्‌व महोदय की सम्मति के अनूसार भी यही समय निश्चित होता 
है। परिचम के प्रख्यात विद्वान मेक्डानल एवं रेप्सन आदि भी इसी समय 
को ठोक मानते है । 


वस्तु-विषेचन--मुद्रा-राक्षत एक राजनैतिक एवं ऐतिहासिक नाटक 


है। आचार्य चाशक्य ने अपनी राजनतिक प्रतिभा के बल से नन्दवंश 
का उन्मूलन करके चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर 
दिया है । अब चाणक्य की अभिल्ाषा है कि चन्द्रमुप्त के अन्य विरोधियों 
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को नष्ट करके उसका मन्त्रित्व नन्‍्द सम्राटो के विश्वस्त एवं भक्त अमात्य 
राक्षत को समपित कर दिया जाय, जो कि पाठज्ञिपूत्र से भागकर मज्नय- 
केतु की सहायता से चन्द्रगुप्त को नष्ट करके अपने स्वामी का प्रतिकार 
करने के निमित्त प्रयत्नशील है। चाणक्य ओर राक्षप्त के मन्त्र-युद्र को 
लेकर ही इस नाटक के कथानक की सृष्टि की गई है । 
इस कयानक का सृज्ञाधार भारतीय इतिहास का वह स्वशिम्त प्रृष्ठ 
है, जिसमे नन्द-वंश के विनाश और मोये साम्राज्य की स्वापत। के सन्धि- 
युग का वर्णान हुआ है । प्रसिद्ध इतिह।सन्न सत्यकेनु विद्यात्तुकार ने आचार्य 
चाणक्य के चरित्र के आधार पर एक उपन्यास लिख। है, उपमे नन्‍द के 
मन्त्री के स्थान पर वक्रतास का ताम दिया है, राक्षस का नहो । उनके 
मत से इतिहास मे राक्षस का उल्लेख नही मित्नता तया अन्य ग्रयो से भी 
उसकी सत्ता प्रमाशित नही होती । फिर मुद्रा-राक्षस के राक्षत की कल्पना 
का आधार क्या है? ग्रुणात्य की बृहत्कथा में चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त 
सम्बन्धी कथा का उल्लेख है | इसीलिए दशरूपक के प्रणेता ने ब्ृहत्कथा 
को ही इस नाटक की कथा का आधार माना है। चाणक्य द्वारा ननन्‍्दवंश 
के विनाश ओर चद्धगुप्त का राज्याधिरोहण विष्णुपुराण एव श्रीमदु- 
भागवत में भी वर्णित है। किन्तु इन ग्रयो में उल्लिखित वत्तों मे 
किम्वदन्तियों द्वारा महान्‌ परिवर्तन हो गया है। इससे यही प्रतीत होता 
है कि मुद्रा-राक्षत की कया का आधार ये किम्बदन्तियाँ ही होगी । साथ 
ही विशाखदत्त राजनीति का प्रकाएड पशिडत एवं प्रयोक्ता प्रतीत होता 
है। उसने कोटिलीय अथंशास्त्र का भी गम्भीर अध्ययन किया प्रतीत 
होता हैं। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि तेत्काज्ञीन राज- 
नीति, अथंशास्त्र तथा किम्बदन्तियों से प्रेरणा पाकर विशाखदत्त ने 
अपनी प्रतिभा एवं कल्पना से इस नाटक के कथानक की सर्जना की है। 
नाटक की प्रस्तावना मे चन्द्रग्रहण की बात सूत्रधार के मुख से सुनकर 
ऋरधाबविष्ट चाणक्य का ओजपूर्ण स्वर सुनाई देता है, जिसमे वह मलय- 
केतु द्वारा चन्द्रगुप्त के पराभव की आशंका से क्षुब्ध होकर अपनी राज- 
नेतिक शक्ति का अभिमान करता है ओर यही कहता हुआ रममश्ज पर 
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उपस्थित होता है कि उसके रहते किसकी सामथ्य है जो चन्द्रगुप्त का 
अनिष्ट कर सके तथा सिह के जबडे मे हाथ डाल सके । इसके अन्तर 
चाणक्य अपने क्रोधी स्वभाव का स्वग॒त रूप से वर्णन करता हुआ अपनी 
उस शक्ति की घोषणफ करता है, जिसके द्वारा उसने अत्यन्त शक्तिशाली 
नन्‍्दवंश को सम्मूत्ञ नष्ट करके चन्द्रगुप्त को सिहास ग़सीन किया | कि्तु 
राक्षस को वश मे किये बिना वह नन्दवंशोन्यूलनन को व्यथं ही समझता 
है । अपने इस कार्य की पूति के निमित्त उसने अब तक जो प्रयत्न किया 
है उसका भी वर्णन करता है। पहला कार्य तो उसने यह किया है कि राक्षस 
द्वारा चन्द्रगुण्त को तष्ट करने के निमित्त प्रेषित की गई विषकत्या द्वारा 
पर्वंतेश्वर का वध कराके यह समाचार प्रसारित करा दिया है कि प्वतेश्वर 
की ह॒त्या राक्षस के षड्यन्त्र द्वारा हुई है किन्तु भागुरायण द्वारा पर्वतेश्वर 
के पुत्र मयकेतु से यह कहलाकर कि चाणक्य ने ही पर्॑तेश्वर को मारा है, 
पाठलिपुत्र से उसे भगा दिया है | दूसरा कार्य उसने यह किया है कि अनेकों 
छद्मयवेशधा री विश्वस्त व्यक्तियों को अपने सहयोगी एवं विरोधियों का 
पता लगाने के लिए नियुक्त किया है साथ ही क्षपणक, भागुरायण तथा अन्य 
अनेको ऐसे व्यक्तियों को इसलिए नियुक्त किया है कि वे मलयकेतु तथा 
राक्षस के परम हितेषी तथा विद्वासभाजन बनकर उनका विनाश करने मे 
सहायक हो । इस प्रकार चाणक्य की यह स्वगतोक्ति अत्यन्त विस्तृत होते 
हुए भी स्वाभाविक है और नाटक की कथा के बीज को उपस्थित करने 
एवं चाणक्य की कुटनीति का उद्घाटन करके नाठकीय पृष्ठभूमि को 
निर्मित करने के कारण सामाजिको के ज्ञिए अरोचकता का कारण नही 
बनती । 


इसी समय निपुणक नामक मुप्तचर यमपट लेकर प्रविष्ट होता है। 
जिससे चाणक्य को यह सूचना मिलती है कि पाठलिपुत्र मे राक्षस के 
पक्षपाती तीन व्यक्ति है--जीवसिद्धि क्षपणणक, कायस्थ शकटदास और 
मणिकार श्रेष्ठी चन्दतदास। इनमे क्षपणक वास्तव में चाणक्य का ही 
गुप्तचर है। प्रेक्षको को इसका पता चाणक्य की स्वगतोक्ति से चलता है । 


खत 
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निपुणक से चाणक्य को राक्षस की नामाह्लित वह सुद्रिका भी प्राप्त होती 
है, जो चाणक्य की नीति को सफलता के चरम बिन्दु पर पहुँचा देती है, 
जिसके द्वारा चाणक्य मलयकेतु और राक्षस मे द्वेष-भावना की सृष्टि 
करता है और राक्षस को आत्मसात्‌ करके अपने लक्ष्य की सिद्धि उप- 
लब्ध करता है तभी तो वह प्रसन्नता से कह उठता है कि ननु राक्षस 
एवं अस्मदड गुल्िप्रणयी संवत्त इति । इसी मुद्रिका के आधार पर नाटक 
का नामकरण--मुद्रा-राक्षत-किया गया है, जो अत्यन्त उपयुक्त एव 
अथंगभित है। सिद्धार्थक द्वारा शकठदास से रहस्यमय लेख लिखाकर उसे 
मुद्राक्ठित करके भावी योजना को रूप दिया जाता है। साथ ही पर्वतेश्वर 
के वध के दश॒डस्वरूप शकटदास के वध की आज्ञा सभी को सुनाने के 
लिए प्रसारित की जाती है और गुप्त रूप से सिद्धार्थक को उसे वध्य 
स्थान से भगा ले जाने का भी आदेश दिया जाता है। परवंतक के आश्ृ- 
षण उन ब्राह्मणो को दान दिल्लाये जाते है, जो चाणक्य के ही ग़ुप्तचर है । 
तदुपरान्त चाणक्य चन्दनदास को बुलाकर उससे राक्षस का कृटुम्ब सम- 
पित करने के लिए कहता है--भय भी दिखाता है, किन्तु चन्दनदास इसके 
लिए तत्पर नही होता। तब चाणक्य क्रोधित होकर चन्दनदास की 
सम्पत्ति छीनने और उसे सकूटुम्ब बन्दीगृह में डालने का आदेश 
देता है। पुनः चाणक्य गज॑ना करते हुए मदमत्त हाथी के समान राक्षस 
को अपनी बुद्धिकपी रस्सी से वश मे करने की घोषणा करता है। इस 
प्रकार इस अंक मे चाणक्य के नीति चक्र का पूर्ण दर्शन होता है जो 
राक्षस को वश में करने के निमित्त घूम चुका है। 

द्वितीय अड्डु मे राक्षस की उन राजनेतिक कूटनीतियो का परिचय 
मिलता है, जो असफल सिद्ध होते हुए भी उसकी राजनीति-विज्ञता को 
प्रमाणित करती है। राक्षस का विराधगुप्त नामक गुप्तचर जीणों विष 
संपेरे के वेष मे आकर उन्हे सूचना देता है कि उनके गुप्तचर दारुवर्मा 
द्यूरा निर्मित स्वर्ण तोरण से असावधानीवश उन्ही का ग्रुप्तचर ववरक जो 
हाथीवान के वेश में चन्द्रगुप्त को मारने के लिए नियुक्त था, मारा गया 
आर फिर दारुवर्मा ने ही चन्द्रगुप्त समभकर तोरण मे ज्ञगी लोहे की कील 
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से पर्वतक के भाई वैरोचक॑ को मार दिया और वेरोचक के अनुगामी 
सेनिको ने दारुवर्मा का वध कर दिया। इस प्रकार गृह-प्रवेश के मह॒त्त के 
समय की समस्त योजना विफज्न हो गई। जिस वेद्य को विषयुक्त औषधि 
देकर चन्द्रमुप्त को मारने का आदेश दिया गया था, वह वद्य भी चाणक्य 
द्वारा उसी ओषधि से मारा गया और चन्द्रगुप्त के शयनागार मे सुरंग के 
नीचे छिपे हुए पुरुष चाणक्य द्वारा जान लेने पर उस भवन में अग्नि लगा- 
कर मार दिये गये । विराधगुप्त के द्वारा राक्षस को चाणक्य की अन्य गति- 
विधियो--क्षपणक का निष्कासन, शकठदास के वध की आज्ञा, राक्षस 
द्वारा पवतक को मारने की प्रसिद्धि इत्यादि--क्री भी सूचना प्राप्त होती 
है। इतने मे ही सिद्धार्थंक द्वारा बचाकर लाया हुआ शकठदास उसके 
साथ राक्षस के समीप उपस्थित होता है। राक्षस प्रसन्न होकर सिद्धार्थक 
को अपने आशधूषण पुरस्कारस्वरूप प्रदान करता है, जिन्हे म॒द्राक्भित 
करके सिद्धार्थंक वही रखने की प्राथंता करता है और स्वय॑ राक्षस की 
सेवा में रहने को अभिल्ाषा व्यक्त करता है। राक्षस इसे सहर्ष स्वीकार 
कर लेता है। सिद्धाथंक राक्षस की उसी म॒द्विका को भी दे देता है और 
राक्षस उसे शकटदास को सोप देता है। यहाँ चाणक्य की एक चाल फल- 
वती होती प्रतीत होती है । राक्षस अपनी समस्त चालो को विफल होते 
देखकर चन्द्रगुपत और चाणक्य मे विभेद उत्पन्न करने के निमित्त दो 
प्रशस्तिगायकी को पाठलिपुत्र भेज देता है। यह उसकी अन्य चाल्त है | 
उसी समय कुछ आश्षण-विक्र ता, जो चाणक्य द्वारा पर्वंतेश्वर के आशभृ- 
षण बेचने के तिए नियुक्त थे, आते है ओर राक्षस उन आशभृषणो को 
क्रय कर लेता है । चाणक्य का दूसरा नीति अस्त्र लक्ष्य मे विद्ध हो जाता 
है ओर अंक समाप्त होता है । 

तृतीय अछ्छू में चाणक्य की दूरद्शिता एवं उसके बुद्धिकौशल का 
प्रदर्शन किया गया है। राक्षस चन्द्रगुप्त और चाणक्य के जिस विरोध की 
आयोजना करता है, सम्भवतः उसको अपनी विवेक शक्ति से जानकर 
चाणक्य पहले ही कृत्रिमता प्रदान कर देता है, जिसे राक्षण अपनी 
सफल्नता समभता है किन्तु वास्तव में वह चाणक्य को सफलता 


॥। 
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का एक सोपान है। चाणक्य चन्द्रमुप्त को पहले ही आदेशित कर 
चुका है कि वह उससे कृत्रिम कलह कर ले । इसी की भूमिकास्वरूप वह 
कोमुदी महोत्सव बन्द करा देता है। उसे भय है कि कोमुदी महोत्सव मे 
प्रमत्त जनता पर राक्षत और मलयकेतु का आकस्मिक आक्रमण न हो 
जाय | चन्द्रगुप्त कोमुदी महोत्सव के न होने से रुष्ठता का अभिनय करके 
चाणक्य को बुलाता है । दोनो के वार्ताज्ञाप मे यद्यपि चाणक्य की नीति 
स्पष्ट हो जाती है तथापि चन्द्रगप्त उसे कुछ महत्व न देकर राक्षस की 
प्रतंसा करता है ओर समस्त घटना को भाग्य का चक्र बताता है। इसी 
समय राक्षस द्वारा प्रेषित प्रशस्ति-गायक चन्द्रगुप्त को उत्तेजित करते है । 
चाणक्य इसे समझता हुआ भी रोष का ऐसा वास्तविक अभिनंय करता 
है कि चन्द्रगुप्त मी भयभीत होकर कहने लगता है 'अये, तत्‌ कय॑ सत्यमेव 
कृपितः आर्य: १” क्रोधाविष्ट चाणक्य मन्त्रिपद के सूचक शस्त्र को फेंक- 
कर चला जाता है। चन्द्रगुप्त भी शासन-भार को स्वयं संभालने की 
घोषणा कर देता है । सभी यही समभने भी लगते है। इस प्रकार चाणक्य 
की इस कुटनीति-कुशलता के साथ अह्ठड समाप्त होता है । 

चतुर्य अछ्॒ में चाणक्य की पूर्व निर्धारित योजना फलवती होती' 
इष्टिगत होती है। भागुरायण . मत्नयकेतु के हृदय मे राक्षस के विरुद्ध 
भावना जगाने का प्रयत् करता है। वह उसे समभाता है कि राक्षस का 
वास्तविक शत्र चाणक्य है, चन्द्रगुप्त नही। राक्षत तो चाहता है कि 
किसी प्रकार चन्द्रगप्त चाणक्य को निष्कासित कर दे तो वह उससे मिल 
जाय । इसी समय करभक पाठटलिपुत्र से आकर चद्धगुप्त और चाणक्य के 
विरोध का समाचार देता है। इस पर राक्षस प्रसन्न होकर कह उठता 
है-- सखे शकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति” जिसका अर्थ 
भागुरायण मलयकेतु को यही बताता है कि अब चन्द्रगुप्त राक्षस को प्राप्त 
हो गया और उसका अभीष्ट--चन्द्रगृप्त का मन्त्रिव--सिद्ध हो गया । 
मलयकेत्‌ के हृदय मे राक्षस के प्रति विरोध भावना का अंकुर जम जाता 
है । इसके बाद राक्षत और मलयकेतु पाटलिपुत्र पर आक्रमण की योजना 
बनाते हैं ओर जीवसिद्धि क्षपणक से राक्षस प्रस्थान का झह॒त्ते पूछते है | 
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पश्चम अक्कू में मुद्रा-राक्षत का कथानक अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
जाता है जिसे संस्कत-नाव्यशास्त्र के अनुसार प्राप्त्याशा कहा जाता 
है। प्रवेशक में जीवसिद्धि क्षपणक पाटलिपुत्र जाना चाहता है और 
सिद्धार्थक भी प्रथम अइ्टू में निदेषित लेख ओर राक्षप्त की मुद्रा से अद्धित 
आश्रुयणों की पेटी लेकर पाठलिपुत्र जाने की चेष्टा करता प्रतीत होता 
है। क्षपणक उसे भागुरायण से मुद्रा प्राप्त करने की सम्मति देता है, पर 
वह नही मानता | इसके अनन्तर क्षपणक भागुरायण के पास मुद्रा लेने 
जाता है ओर उसे बताता है कि राक्षस ने उसी के द्वारा विषकन्या से 
पर्वतेश्वर को मरवाया । अब वह॒ अन्य नीच काय कराना चाहता है 
जिनके भंय से वह जा रहा है। क्षपणक की बात मलयकेतु छिपकर सुन 
लेता है ओर उसकी राक्षस-विरोधिनी भावना बुद्धि पाने लगती है। इसी' 
समय सिद्धार्थंक मुद्रा बिना जाने की चेष्टा करते हुए पकड़ लिया जाता 
है और उससे ल्लेख हस्तगत कर लिया जाता है। उससे उस रहस्यमय 
लेख के सम्बन्ध मे पूछताछ की जाती है। मार खाने पर वह बताता है 
कि यह राक्षस का लेख है और चन्द्रगुप्त के पास भेजा जा रहा है। मार 
पड़ते समय उसके पास से राक्षस की मुद्रा से अंकित पुरस्कार स्वरूप प्राप्त 
की हुई आभूषणो की पेटी भी मिलती है जिससे राक्षस द्वारा प्रेषित करने 
की पृष्टि हो जाती है । जब उससे लेख मे अंकित मोखिक सन्देश पूछा 
जाता है तो वह उन नरेशों की अभिल्ाषा पूर्ति की बात कहता है जो 
वास्तव में चन्द्रगुप्त के शत्र्‌ है, किन्तु सन्देशवाहक उन्हे मत्नयकेतु के शत्र्‌ 
बताता है। जिससे मलयकेतु के हृदय मे राक्षस के प्रति विद्देंष तो इृढ हो 
ही जाता है, साथ ही उन पाँच नरेशो के प्रति भी वह शत्र ता के भाव से 
भर जाता है। तुरन्त ही राक्षस को बुज्ञाया जाता है। सिद्धाथक राक्षस 
के समक्ष भी यही स्वीकार करता है कि यह पत्र उन्हीं के द्वारा चन्द्रगुप्त के 
पास भेजा जा रहा है तथा उस लेख को शकटदास का लिखा हुआ बताता 
है। मज्ञयकेतु भागुरायण के परामर्श से शकटदास के अन्य लेख से उसका 
मिलान करता है । समानता पाकर राक्षस भी घमृक्र हो जाता है। इसके 
साथ ही राक्षस पर्वतेदवर का आभूषण, जो उसने आभूषणा-विक्रे ताओं 
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से क्रम किया था, पहने हुए पाया जाता है। इससे राक्षस और चद्धग॒प्त 
की कूट-मन्त्रणा प्रमाणित हो जाती है। मल्नयकेतु ऋद्धित होकर 
राक्षस को निर्वासित कर देता है और अन्य पॉचो नरेशो को भी मारने 
की आज्ञा प्रदान करता है। चाणक्य की कटनीति से मल्यकेतु ओर 
राक्षस का विरोध हो जाता है और सफल्नता उसके चरण चूमने के लिए 
अग्रसर होती है । 


षष्ठ अंक के प्रवेशक से ज्ञात होता है कि पॉचो राजाओ के मारे 
जाने पर अन्य नरेश आतंकित होकर मलयकेतु को छोड़कर भाग गये । 
अवसर पाकर भागुरायण इत्यादि ने मल्यकेतु को बन्दी बना लिया तथा 
चाणक्य ने उसकी सेना पर भी अधिकार कर लिया। उधर राक्षस अपने 
मित्र चन्दनदास का समाचार ज्ञात करने के लिए पाटलिपुत्र आ गये और 
चन्दनदास का वध करने के लिए उसे वध्य-स्थान पर ले जाया गया । 
इसके बाद राक्षस पाटलिपुत्र के एक जीणुोचदान में व्यथित एवं चिन्तित 
अवस्था में दृष्टिगत होते है । उसी समय चाणक्य द्वारा प्रेषित एक व्यक्ति 
स्वय आत्महत्या की चेशष्ठा करता है। राक्षस द्वारा ज्ञात करने पर वह 
बताता है कि वह उसका मित्र सेठ जिष्णुदास अपने मित्र चन्दनदास का 
मृत्यु समाचार सुनने से पूर्व ही अग्नि-प्रवेश को गया है और वह उसके 
अग्ति प्रवेश का समाचार न सुने, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। यह 
जानकर राक्षस तलवार से चन्दनदास को मुक्त करने की बात कहता है । 
पर वह पुरुष बताता है कि इससे तो चन्दनदास और भी शीघ्र मारा 
जायगा | तब राक्षस उसे अपना परिचय देकर स्वय॑ उपस्थित होकर उसे 
बच्नाने के लिए जाता है ओर उस “व्यक्ति से कह जाता है कि वह अपने 
मित्र जिष्णुदास को अग्नि-प्रवेश से रोके । 


सप्तम अंक मे चाणक्य का नीति-जाल अपनी परिधि मे समा जाता 
है ओर उसकी अभीष्ठ सिद्धि होती है। चन्दनदास वध्य-स्थान पर दो 
चाण्डालो द्वारा लाया जाता है, जहाँ उसकी स्त्री और पुत्र विज्ञाप करते 
हैं। उसी समय राक्षस उपस्थित हो जाता है। एक चाण्डाल़ इसकी 


( श॥७ ) 


सूचना चाणक्य को देता है। चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त मंच पर आकर 
चन्दनदास को मुक्त करते हुए राक्षस का अभिवादन और अभिननन्‍दन 
करते है । वे उसकी प्रशंसा करते है। चाशक्य अपने समस्त नीति-जाल 
का उद्घाटन करते हुए उसे चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करने के लिए 
विवश करता है । राक्षस मन्त्रीपद का उत्तरदायित्व संभाल लेते है। उनके 
आदेश से मलयकेतु को मुक्त करके उसका राज्य उसे दे दिया जाता है 


ओर पा के द्वारा उच्चरित भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त हो 
जाता है| 


हम देखते हैं कि इस नाटक की वस्तु-योजना एवं उसके संगठन में 
विशाखदत्त ने प्राचीन नियमो को भकभोर डाला है। आदि से अन्त तक 
नाटक का वातावरण गम्भीर बना रहता है। कही भी प्रेम की सरसता 
अथवा हास्यजनित उल्लास की योजना नही की गई । इसी से न तो स्त्री 
पात्र को स्थान दिया गया और न विदृूषक को। केवल एक स्त्री 
पात्र है -- चन्दनदास की पत्नी | किल्तु कयानक के विकास में उसका कोई 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही । सस्कृत के नाटको मे झुद्रा-राक्षत ही एकमात्र 
घटना-प्रधान नाटक है । जिसमें नाटककार ने रस-परिपाक की अपेक्षा 
नाटकीयता पर अधिक बल दिया और नाटक के अभिनेय होने के गुण 
की सत्र रक्षा की है। प्रत्येक अंक राजनीति की क्ूट मन्त्रणाओं का 
आगार है। चाणक्य की राजनीति इतनी विकासशीला है कि समस्त 
घटनाएँ एक दूसरी से ऋखत्ताबद्ध होती हुई एक निश्चित तारतम्य के 
साथ उसी मे समावेशित हो जाती है | कथानक में जटिल्नता होते हुए भी 
गठन की चारुता और सम्बन्ध निर्वाह की अपुर्व कुशलता लक्षित होती 
है । नाटककार के लिए इतिबृत्त का निर्वाह एक राजनीतिजन्न के समान 
कितना जटिल और श्रमसाध्य होता है, इसको विशाखदत्त भली भाँति 
जानते हैं। उन्होने मुद्रा-राक्षत मे एक स्थान पर राक्षस के मुख से यह 
कहलाया है :-- 

“कार्योपक्षेपमादी तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 
बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढमुड्ध दयंश्च । 


( श्शण ) 


कुबन बुद्धया विमर्श प्रसृतमपि, पुनः संहरत्‌ कार्यजा[त्त 
कत्तो वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विघो वा? ।॥४-१॥ 


नाटककार सर्वप्रथम अपने छोटे से कार्य का बीजरूप में उपक्षेप 
करता है (मुख सन्धि) तत्पश्चात्‌ प्रतिमुख सन्धि मे उसका विस्तार करता 
है, पुन. गर्भ सन्धि मे कथावस्तु के बीजों मे अन्तनिहित ग्रम्भीर फल 
का उद्घाटन करता है, तदनन्तर विमर्श सन्धि में अपनी बुद्धि से उसे 
विश्लेषित करके निवहणु सन्धि में उप्ते समेटकर उसका उपसंहार करता 
है। विशाखदत्त ने वास्तव मे इतिवृत्त की योजना में अपने कत्त॑व्य का 
निर्वाह अत्यन्त कौशल के साथ किया है। प्रेक्षक इस नाटक को देखते 
समय रसाप्लुत चाहे न हो किन्तु वह घटताओ के प्रवाह में अपने को 
खो सा देता है और अन्त तक उसकी उत्सुकता बनी रहती है। इस 
नाटक मे जो दन्द्र चलता है, वह शस्त्रो का इन्द्र नहीं है, दो बुद्धियो का 
इन्द्र है। इसलिए युद्ध जेसी भीषणता नहीं है, अपितु चाणक्य और 
राक्षस के उन नीतिजालो का विस्तार है जो एक दूसरे को आबद्ध करने 
के लिए फेल्नाये गये है। प्रेक्षक देखता है कि किस प्रकार चाणक्य के 
बुद्धिकोशल से राक्षस स्वयं अपने ही जाल में आबद्ध हो जाता है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि इस नाटक के कथानक में गम्भीरता होते हुए भी 
जसी गत्यात्मकता, प्रवाहमयता, क्रमबद्धता, गठन की सुव्यवस्था, घटनाओ 
के गुम्फन की चारुता, नाठकीय आओवचित्य की भव्यता और कत्ात्मकता 
है, वेसी संस्कृत के नाटकों में कम उपलब्ध होती है ! 


मुद्रा-राक्षत के कथा-विभाजन में भी संस्कृत के अन्य नाटकों की 
अपेक्षा मौलिकता है। कालिदास आदि के नाटकों में अंकों का ही 
विभाजन है | लेकिन विशाखदतत ने अंकों के मध्य दृश्यों की भी योजना 
की हैं । यथा द्वितीय अक में दो दृश्य है--एक मार्ग का जहाँ जीश विष 
सेंपेरा सॉप दिखाता फिर रहा है ओर दूसरा राक्षस के घर का। इसी 
प्रकार तृतीय अंक में पहला दृश्य सुगागप्रासाद का, दूसरा चाणक्य की 
कुटी का और; तीसरा फिर सुगामप्रासाद का ही है। इसके साथ ही भावी 


( १४६ ) 


घटनाओं की सूचना देने के निमित्त विशाखदत्त ने भवभूति एवं भट्ट 
नारायण की भाँति पताकास्थानक या गंंड (707979 0 [7075 ) का 
भी प्रयोग किया है। चतुर्थ जब राक्षत्र कहता है-- तदपि नाम दुरात्मा 
चाणक्य बटुः ” तभी दौवारिक आकर कहता है - जयतु, जयतु 
(जेदु जेदु-/ । 

'राक्षस+--अतिसन्धातु शक्‍्यः स्यात्‌ू-- 

दोवारिक-- अमात्यः (अमच्चो)” 

'राक्षम-आओर भी वह दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य 

दोवारिक-- (आकर) जय हो, जय हो । 

राक्षत--वश मे आ जाता 

दौवारिक--अमात्य-- 

इसमे प्रेक्षक ही नहीं अपितु स्वय॑ राक्षत भी चाणक्य बटु" का 
अन्वय जयतु' के साथ और अमात्य” का अन्वय अतिसन्धातु शक्‍्यः 
स्थात्‌' के साथ कर लेता है और इससे चाणक्य की विजय ओर राक्षस 
के वश में आने की सूचना मिल्न जाती है। बाद में पता चलता है कि 
राक्षस चाणक्य को वश में करने की बात कह रहा है | 

इस प्रकार मद्रा-राक्ष। का कथा-विधान अत्यन्त नाठकीय और 
सुगठित एवं सुष्ठु है । 

पात्र-परिचय-- झुद्रा-राक्षस” के नायकत्व का प्रश्न भी विवादास्पद 


है । भारतीय नासख्य-परम्परा के अनुकुल तो चन्द्रमुप्त ही इस नाटक का 
नायक प्रतीत होता है, क्योंकि उसी को निष्कण्ठक साम्राज्य और राक्षस 
जसे मन्‍्त्री की प्राप्ति होती है। वह राजकुलोत्पन्न क्षत्रिय भी है किन्तु 
सद्वंशसंभूत होने मे शंका को भी स्थान प्राप्त हुआ है । इतना होने पर 
भी वह नायकत्व के योग्य व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं करता । वह कहीं भी 
नाटक में गतिशील दृष्टिगत नहीं होता । उसकी शक्ति चाणक्य मे निहित 
है ओर चाणक्य की मन्त्र-शक्ति के बल पर वह सिंहासन पर अधिष्ठित 
है। कवि को उसे नायक बनाना अभीष्ट नहीं था, तभी तो उसके 


( १६० ) 


व्यक्तित्व को उसने उभरने नही दिया है। यहाँ तक कि चन्द्रगुप्त चाणक्य 
के कृत्रिम क्रीधष को देखकर ही कॉप जाता है। अत चन्द्रगुप्त नायक 
नही हो सकता | संस्कृत नाटकों में भरतवाक्य का पाठ प्रायः नायक के 
द्वारा ही कराया जाता है । किन्तु इस ताटक में भरतवाक्य का उच्चारण 
राक्षस करता है और राक्षस को मन्त्रित्व की प्राप्ति भी हुई है। इतते 
'पर भी उसे नायक नही माना जा सकता। क्योकि वह चाणक्य द्वारा 
पराभूृत दिखाया गया है । 


वास्तव मे विशाखदत्त ने नायक सम्बन्धिनी प्राचीन परियपाटी की भी 
अवहेलना की है | उसने अपने नाटक के लिए ऐसा नायक चुना है जो 
प्रख्यात सदवंशसंभूत राजा न होकर एक ऐसा ब्राह्मण है जो भारत के 
विशाल साम्राज्य का प्रतिष्ठापक ओर भारत के प्रथम सम्राट का 
निर्माता है। चाशक्य की गतिविधि ही आरम्भ से अंत तक परिचाल्तित 
इृष्टिगत होती है और उसकी नीतिलता ही लहलहाकर पुष्पित होकर 
फल को जन्म देती है। समस्त कथानक चाणक्य में ही केन्द्रित है। इस 
नाठक का सुख्य कार्य राक्षत को अपनी ओर मिल्राना है (अगृहीते राक्षसे 
किम्ृुत वा त॑ नन्‍्दवंशस्य ?) और उसके लिए चाणक्य को ही हम प्रयत्न- 
शील पाते है और उसका फल्न भी निस्प्रह चाणक्य को ही मिलता है 
ओर वह फल है अपने अभीष्ट की सिद्धि से जनित आत्म-संतोष, जो 
चन्द्रगुप्त को राज्य प्राप्त होने और राक्षस को अमात्य पद पाने से कही 
अधिक श्रेयस्कर है। अतएव चाणक्य ही इस नाठक का नायक है । 


विशाखदत्त ने चाणक्य का चरित्राक्गुन इस विशिष्ठता के साथ किया 
है कि नाप्याचार्यो द्वारा निर्धारित नायक चतुष्टय में उसे स्थान देने मे 
आलोचक को कठिनाई होती है। क्योकि उसकी निस्पृहता, त्यागमयता, 
सीरता, आत्मविश्वास की भावना एवं पौरुष विश्वस्तता उसे यदि 
चीरोदात्त नायक की कोटि मे स्थान दिलाती है तो विकत्थनता, कठोरता 
एवं षड्यन्त्रमयी नीतिमत्ता उसे धीरोद्गवत्त नायक कहने को बाध्य करती 
है। वास्तव में नायको की चारों कोटियों मे से किसी एक की संकुचित 


( १६१ ) 


परिधि मे समाहित न होते हुए भी उसका व्यक्तित्व अपनी विशिष्ठता 
ओर सरलता के कारण अत्यन्त प्रभावशाली हैं। उसकी शक्तिमत्ता 
श्त्रो मे केन्द्रित न होते हुए भी सम्भवतः सस्कृत नाटको के प्रायः सभी 
नायकों से अधिक परिणाममयी है । 

चाणक्य की इस शक्तिमत्ता का कारण है उसकी आत्मिक सबत्नता 
ओर आत्मिक सबलता उसे प्राप्त हुई है अपनी निस्पृहता से, अपनी 
तिस्वारयता से, अपनी वीतरागता से और ल्ोकसग्रह की भावना से । वह 
भारत-सम्राद चन्द्रगुप्त का विधायक, मन्त्री, गुर (एवं पय-प्रदर्शक सभी 
कुछ है। विशाल साम्राज्य का प्रतिष्ठापक एवं महान्‌ नरेश का भाग्य- 
विधाता होते हुए भी वह अपने वयक्तिक सुखो के प्रति सर्वथा उदासीन 
है। उसका कृतित्व अपने लिए नहों है, सम्राद चन्द्रगुप्त के लिए है, 
विशाल साम्राज्य के लिए है ओर जनहित के लिए है। इसी कारण महा- 
मन्त्री चाणक्य की अपनी विभूति क॒झ नहीं है । उसकी महानता का परि- 
चय हमें कज्चुकी द्वारा वशित उसकी इस “गृहभूति' से मिल्लता है +-- 

 उपलशऋलमेतदूभेदक. गोमबानां 
बटुसिझपहताना बहिपां स्तोम एपः। 
शरणपम्पि समेद्धिशशुष्यमाणामिरामि- 
विंनयिलयटलान्त दृश्यते जीणकुध्यम” ॥३-१४॥ 

एक ओर कणडो को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, दूसरी 
ओर शिष्यो द्वारा लाई हुई कुशा का ढेर लगा है, सुखाने के लिए 
रखी हुई समिधाओ से छप्पर भुका जा रहा है ओर दीवारे जीर्ण शीर्ण 
हो गई है ।' इतना महान्‌ पद ओर ऐसा दरिद्रतामय वातावरण | कंसा 
उत्तम आदर्श है, यह किसी भी राष्ट्र के सृत्रधार के निमित्त । 

चाणक्य मे जो विकत्यनता है, वह उमप्तके चरित्र का दूषण नही, 
भूषण है । क्योकि उसमे सत्यता है और उसमें उसका दृढ़ आत्मविश्वास 
निहित है । चाणक्य को अपने पुरुषार्थ का अभिमान हैं और उसका यह 
अभिमान, उसकी यह अहं' भावना अहंकार की कोटि में नहीं आती, 

११ 
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अपितु स्वाभिमान की कोटि में आयेगी । क्योकि उसकी सफलताये उस 
स्वाभिमान की जननी एवं पोषिकाये हे। उसने जो कुछ किया है वह 
अपने पुरुषाथ के बल पर किया है इसीलिए वह नियतिवाद में विश्वास 
नही करता । सक्रियता एवं कम एयता उसके जीवन का आधार है ओर 
देव, नियति या भाग्य को अभिशाप मानता है। देव” का नाम सुनते ही 
उसका रोष विस्फोट कर उठता है। जिस समय चन्द्रगुप्त कहता है कि 
नदबंश का विनाश दैव ने किया- ननन्‍्दकुल्वविद्वेषिणा देवेंन” तो 
चाणक्य का रोष उमड़ पड़ता है ओर वह उसे फटकारता हुआ उत्तर देता 
है-- देवमविद्वास प्रमाणयन्ति”--सूर्ख व्यक्ति ही देव का विश्वास 
करते है । 

उसके पुरुषार्थ की सफलता ने ही उसमे आत्मविश्वास को जागरूक 
कर दिया है। आत्मविश्वास से ही प्रेरित होकर वह आत्मशलाघा करने 
लगता है, किसी भी कार्य को निस्‍्संकोच भात्र से करने के लिए तत्पर हो 
जाता है और सफलता उसे अपने चरण चूमते हुए दृष्टिगत होती है। 
अपने अटल आत्मविश्वास के कारण वह किसी की भी चिन्ता नहीं 
करता | अपनी बुद्धि के बल से वह कितनी ही शक्तिमती सेनाओ का 
सामना करने में भी समथ है, जिसकी उद्घोषणा वह इन शब्दों में 
करता है :-- 

“उका केबलमथेसाधनविधो सेनाशवेभ्योडथिका | 
नन्दोन्मूलनदृष्टवीयेमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम” ॥१।२६ 

ओर हम देखते है कि वह अपने बुद्धि-वैभव से मलयकेतु की सेनाओ 
को व्यथे सिद्ध करके सफलता का वरणु करता है। उसकी राजनीति उसके 
बुद्धिकोशल का ही निदर्शन तो है। जिसको हर व्यक्ति समझ भी 
नही पाता। उसकी बुद्धि में प्रत्युत्नन्नता के साथ दूरदशिता भी है। 
राक्षत जसा नीतिज्ञ भी उसे नहों समझ पाता और वह अपनी दूरदशिता 
ओर मतोवज्ञानिक पटुता के कारण राक्षस की प्रत्येक गतिविधि को 
समझ लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षणत अपने को उतना नहीं 
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जानता जितना उसे वह जानता है। राक्षस जिसे अपनी योजना सम- 
भता है, उसे वह पहले से ही अपनी बना लेता है, यही है उसका बुद्धि- 
कौशल, जिसकी रहस्यमयता को कोई नहीं समझ पाता । उसी का 
सहयोगी भागुरायण उसकी नीति के सम्बन्ध में कहता है :-- 


“मुहुलंच्योड़े दा मुहुरधिगमामावगहना, 

मुहः सम्पूो्डी मुहुरतिकशा कार्यवशतः । 
मुहुभ्श्यद्वीजाी मुहुरपि बहुप्रापितफले-- 

त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनयविद्‌'” ॥५-३ ॥ 


'कभी तो चाणक्य की गूढ चाले प्रकाशित होने लगती है ओर कभी 
इतनी गहन हो जाती है कि बुद्धिग्म्य नहो हो पाती, कभी अपने सम्पूर्ण 
रूप से दृष्टिगत होती है, कभी किसी काय-विशेष से अत्यन्त ध्ुंधली हो 
जाती है, कभी उनका बीज तक नष्ट होता प्रतीत होता है और कभी 
विविध फत्नो से युक्त हो जाती है। वास्तव मे चाणक्य की नीति नियति 
की भाँति विचित्र आकार प्रर्दशत करती है ।' 


चाणक्य के चरित्र मे एक कोमल कठोरता है | तभी तो वह अपने 
प्रतिद्वन्द्दी राक्षस के प्रति रोष प्रदर्शित करते हुए भी उसकी प्राणरक्षा का 
ध्यान रखता है। वह अपनी कठोर नीति से केवल्न राक्षस को वश में 
करना चाहता है, उसका विनाश नहीं । इसका परिचय हमे भागुरायण 
की उस स्वगतोक्ति से मिल्षता है जो उसने मल्नयकेतु को राक्षस 
के विपरीत भड़काने के बोद की है--  रक्षणीया राक्षसस्थ प्राण” इत्या- 
यादिश:” -राक्षस के प्राण रक्षणीय है, यही आये चाणक्य) का आदेश 
है । उसकी कठोरता मे कोमल्नता की निहिति का आभास और उसकी 
आत्मनिरीक्षण की गुरुता का परिचय हमे अपने शिष्य के प्रति कही गई 
इस उक्ति से भी मिलता है - वत्स ! कार्याभिनियोग एवाअस्मानाकुलयति 
न ॒पुनरुपाध्यायसहभू- रिष्यजने दुःशीज्ञता”-वत्स, मेरा शिष्यों के 
प्रति रुक्ष व्यवहार स्वभावगत नहों है, अपितु कार्य में व्यग्न होने के 
कारण मे व्याकुल्ल रहता हूँ ! चाणक्य की यह कठोरता जब रोष का रूप 
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धारण करती है तो वह कृत्रिम होते हुए भी आतकित करनेवाल्ली होती 
है। चन्द्रग्लण की उसके आत्मविश्वास पर व्य॑ग्यात्मक चोट करने- 
वात्नी इस उक्ति को-- विद्वासोडप्यविकत्थवाः भवन्ति”- सुनकर उसका 
क्रोध इतना भयंकर हो जाता है कि उसकी क्ृत्रिमता को जानते हुए भी 
चन्द्रगुप्त भयभीत हो उठता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि-- 
“पंरम्मस्पन्दिपद्मज्षरद्सलजलक्षाललनज्ामयाउपि, 
अभन्नोड़े दधूम॑ ज्वलितमि पुनः पिज्नया नेत्रभासा । 
मन्‍्ये, रुद्रस्य रौद्रे रसमभिनयतस्ताणडवे संस्मरेन्त्या 
सजातोद्गप्रकम्प कथमपि घरया धारितः पाइघात ” ॥३ ३०॥ 
एक ओर जहाँ क्रोधवेश से कम्पायमान पत्षको से निकल्नती हुई 
जल्ञ की बँँदों से घुले ओर समस्त भावों से शून्य ये पिगल वर्ण नेत्र श्रभंग 
रूपी घूम राशि के साथ प्रज्वलित दृष्टिगत होते है, वहाँ दूसरी और 
भयंकर हलचल के साथ यह पृथ्वी भी ताण्डवनृत्य के समय रोड रस का 
अभिनय करनेवाले रुद्र के पाद-विक्षेप का स्मरण करती हुई किसी 
प्रकार इन परो के प्रहार को सहती सी प्रतीत होती है ।' 


चाणक्य की सबसे अधिक महानता अपने प्रतिद्वन्द्दी के गणो के प्रति 
अनुरक्त होने में है| स्पष्ट रूप से वह राक्षस को अपने से अधिक अस- 
मर्थ और हीन घोषित करता है, किन्तु उसके हृदय में उसकी बुद्धि उसके 
पराक्रम और उसकी राज्यभक्ति के प्रति महानु ओस्था है । उसके इन्ही 
गुणों से अभिभ्वूत होकर ही तो वह उसे अपने वश में करके चन्द्रगुप्त का 
अमात्य बनाना चाहता है। वह जानता है कि राक्षस की मेधा और 
चन्द्रगुप्त की शक्ति का समन्वय ही जनकल्याण कर सकता हैं। इसी 
समन्वय के निमित्त वह सक्रिय दिखाई देता है और अपने लक्ष्य को सिद्ध 
करने के अनन्तर सब कुछ त्याग देता है । इतनी महानता हैं उसके चरित्र 
में । वास्तव मे विशाखदत्त ने उसे न केवल्न एक राजनीतिज्न और कुट- 


नीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया हैं, अपितु उसे एक महामानव भी बना 
दिया है । 
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इस नाटक का दूसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व राक्षस है। वह चाणक्य 
का प्रतिद्वन्द्दी है। यद्यपि वह चाणक्य द्वारा पराभृत हो जाता है तथापि 
अपनी महानता की छाप प्रेक्षक के हृदय पर छोड़ जाता है। राक्षस भी 
चाणक्य के समान ही राजनीतिज्न है ओर उसकी राजनीति नन्‍्दवंश के 
प्रतिकार के निमित्त प्रयुक्त होती है। वह भी जो कुछ करता है, अपने 
लिए नही करता अपितु स्वामिभक्ति की भावना से प्रेरित होकर करता 
है| नन्‍्द के युग भे उसकी कितनी सत्ता थी और उसमे कितनी राज्य- 
संचालन शक्ति थी, इसका परिचय तो हमे उसकी मुद्रा से लगता है जो 
उसकी शक्ति का केन्द्र है और उसकी कूटनीति या राजनीति की महत्ता 
इसी में है कि वह चाणक्य की कूटनीति की प्रतिद्वन्द्रिनी है। राक्षस ने 
चन्द्रगुप्त के विनाश के निमित्त गृह प्रवेश के अवसर पर जो योजना 
बनाई थी, उसकी कुशज्ञता मे और उसके निर्माणकर्ता के बुद्धि-वेभव मे 
किसी को सन्देह नहीं हो सकता । उसकी असफलता का दोषी राक्षस नही, 
उसके व्यक्तियों की असावधानी ओर आतुरता है। राक्षस की पराजय मे 
चाणक्य की चालो का हाथ तो है ही, किन्तु वह बहुत कुछ आकस्मिक 
एवं परिस्थितिजन्य भी है। चाणक्य के हाथ मे राक्षस की मुद्रा आकस्मिक 
एवं अप्रत्याशित रूप से ही तो आती है और चाणक्य उस मुद्रा मे निहित 
राक्षत की शक्ति को जानता है और उसे राक्षस को वशवर्ती बनाने के 
काम मे लाता है । 


परिस्थितियों की विपरीतता और अपनी योजनाओं की असफलता 
राक्षस को भाग्यवादी बना देती है। चाणक्य का पौरुष मे विश्वास है तो 
राक्षस का भाग्य मे, देवगति मे ओर उसका कारण उसकी विफलता ही 
है। विराधशुप्त के मुख से अपने दो गुप्तचरों के मारे जाने का समाचार 
सुनकर वह कहता है-“ नितावुभी हतो, देवेन वयमेव हताः”--ये दोनो 
नही मारे गये, भाग्य ने हमे ही मार दिया (द्वितीय अंक और जब मलय- 
केतु भागरायण के प्रयत्न से राक्षस के विपरीत कर दिया जाता है और 
वह उसे राक्षस की मुद्रा से अंकित सिद्धार्थक से प्राप्त आशभ्षुषणो की पेटी 
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दिखाता है तो वह उसे भाग्य-विपर्यय ही कहता है। उस समय ननद- 
वंश के विनाश और अपनी असफलता मे उसे विधि की विडम्बना और 


भाग्य के चक्र का ही विश्वास होता है। वह कहता है - विधेविल्नसित- 
सिदं, कुतः १?” 


“भ्ृत्यटवे परिभावधासनि सति स्नेहात्‌ प्रभूणां सतां 
पुत्रेज्यः कृतवेदिनां कृतधियाँ येषामभिन्ना वयम्‌ | 
ते लोकस्य परीक्षकाः ज्षितिभ्रत* पापेन येन क्षताः 
तस्येदं विपुल॑ विधेविल्लसितं पूंसां प्रयत्नच्छिद'” ॥४२०।॥ 


यह तो उस भाग्य का चक्र है जो मनुष्य के पुरुषार्थ का शत्रु है। 
तभी तो वे न्‍्यायपरायण राजागण मारे गये, जिन प्रभुत्वशालियो के 
लिए, जिन परोपकारियो के लिए और जिन सदसद्विवेकशालियो के लिए 
सेवक होने से अपमानास्पद होने पर भी केवल स्नेह के कारण हम पुत्र 
के समान ही रहते आये / राक्षस के इस कथन से उसकी भाग्यवादिता 
तो स्पष्ट होती ही है, साथ ही उसकी नन्‍्दवंश के प्रति भक्ति भावता का 
भी आभास मिलता है। भाग्यवादी होते पर भी राक्षस अकमशय 
नहों है | अपने निरन्तर प्रयत्नो की असफलता से वह भाग्य को कोसता 
अवश्य है और निराशा की भावना से भी भर जाता है तयापि उसके 
पुरुषाथ मे शिथिल्नता नही आती, उसके प्रयत्नों की गति शिथिल्ल नहीं 
पड़ती । आत्मसमपण के समय तक वह क्रियाशील दिखाई देता है। 


राजनीति पटु होने पर भी उसमे राजनेतिक व्यक्ति जसी कठोरता 
नही है । वह सहृदय है और कोमल भावनाय उसके हृदय मे उत्पन्न होती 
रहती है । वह अपने हृदय का ही प्रतिबिम्ब सब मे देखता है, इसीलिए 
अपने प्रति भक्ति और स्नेह प्र्दशित करनेवाले के प्रति सहज ही क्श्वास 
हो जाता है। जीवसिद्धि क्षपण॒क के प्रति वह अपना स्नेह प्रदर्शित करता 
है और सिद्धार्थक को अपना मित्र एवं स्नेही बना लेता है। उसका यह 
सहज विश्वास अथवा उसकी यह उन्म॒क्त हृदयता ही तो उसे असफलता 


( १६७ ) 


के गत मे गिरा देती है। राजनेतिक के लिए चाहे इतनी सहृदयता वाछ- 
नीय न हो, किन्तु मानव के ज्िए तो स्पृहणीय है ही, इसमे सन्देह नहीं । 

राक्षस मे राजनेतिक पटुता से भी अधिक शक्ति है, युद्धःसंचालन 
की क्षमता है और सैन्य-संगठन की निपुणता है | वह स्वय॑ भी वीर है 
ओर युद्धकत्ना मे दक्ष है। जीर्द्यान में चन्दनदास के वध्य-स्थल्न पर जाने 
का समाचार सुनकर वह उसे अपनी असि के बल से मुक्त करने के हेतु 
प्रस्तुत होता है। राक्षत की शक्ति और उसके युद्धकोशल से चाणक्य तक 
आतंकित रहता है और इसी कारण वह शस्त्रयुद्ध को न अपनाकर मंत्र- 
युद्ध को अपनाता है। वेसे उप्तके आतंक से चन्द्रगुप्त की सेना की क्‍या 
दशा है, उसका वर्णन चाणक्य ने इस प्रकार किया है :-- 


“अश्वे. सादर मजस्लररत्त ऊविकाक्षामेरशूल्या सने' 
सनानाहारविहार॒पानशयनस्वेच्छास॒खेघजितान । 
माहात्म्यादतिपौरुषध्यध भदतो हप्तारिदषच्छिद' 
पश्यैतान परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूनवंशान्‌ गजान” ॥७-* ५ 


अपने दुर्दान्‍्त शत्र्‌ ओ के अभिमान को चूर्ण करनेवाले महान्‌ परा- 
क्रमी आप जेसे महापुरुष का ही तो यह कार्य रहा कि हमारी अश्व- 
सेनाओ के इन सन्‍्नद्ध, इन निरन्तर लगी हुई लगामो के कारण सूखकर 
कॉटे बने हुए घोड़ो के साथ हमारी गजसेनाओ के सदा होदा कसे हुए 
फूली हड्डी की पीठ लिये हुए बडे-बडे गजराज इस प्रकार नहाने धोने 
खाने-पीने, बठने-सोने के सभी सुखो से वंचित होकर सदा सच्नद्ध 
खडे रहे ।' 

एक योग्य मन्त्री के निमित्त जिन ग्रुणों की आवश्यकता होती है, वे 
सभी राक्षस मे विद्यमान है। युद्रकला मे निपुणता, शक्तिमत्ता, सेन्‍्य- 
संगठन और संचालन का ज्ञान, राज्य-व्यवस्था की पटुता के साथ स्व!मि- 
भक्ति की भावना राक्षस्त के चरित्र की विशेषता है । नंदवंश के नाश के 
बाद भी उसकी उसके प्रति भक्ति बनी रहती है । तभी तो चाणक्य उस 
पर मुग्ध है ओर वह उसके सबल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहता 


( ईथईिप ) 


है “ अतएवास्माक त्वत्सग्रहे यत्न. कथमसोी वुषत्नस्य साचिव्यग्रहणोव 
सानुप्रह स्यादिति | कृत--- 
“अप्रज्ञानेन च कातरेण व गुण म्याद्धक्तियुकेन के 
प्रज्ञाविक्रमशशालिनोडपि हि अवेद्‌ कि सक्तिहीनात्फलम । 
प्रज्ञाविक्रममक्तय,.. सम्ुठिता थयेपां शुणा सूतये 
ते भृूया लृपते दालत्रमितरे सपत्सु चापत्सु च” ॥१-९४॥ 


इसी कारण तो तुम्हे प्राप्त करने के लिए मेरा यह प्रयत्त है कि तुम 
अनुग्रदपूर्वक चन्णशुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार कर ज्ञो। क्योंकि उस स्वामि- 
भक्त राजसेवक से क्या जिसमें न बुझि हो और व बल और उस बद्ठि 
तथा बल्ल से ही क्या जो भक्ति से रहित हो । किन्तु जिसमे बुद्धि, बल 
ओर भक्ति तीनो गुण होते है, राजा के कल्याण के लिए ऐसे ही राज- 
सेवकों की आवश्यकता होती है| वसे तो अन्य लोग भी राजसेवक कह- 
लाते हे, जिनका अच्छे ओर बुरे दिनों मे राजा को अपने स्त्री ओर बच्चो 
के समान भरण-पोषण करना पडता है / राक्षस इन गुणों का भडर है ! 
राक्षम की मह॒ता उसकी नच्ची मेत्री के विकास मे प्रस्पुटित होती 
| जत वध अपने मित्र चन्दनदास के प्राणों पर सद्ूट आया हुआ 
खठा है, तो उसकी घुक्ति के हेतु अपने को ही समर्पित कर देता है । 
वास्तव से उसका आत्म-समपेंण उसकी असफलता और चाणक्य की 
विजय का उतना उद्घोषण नहीं करता जितना उसकी महत्ता एव भंत्री 
को अमरता प्रदान करता है। चाणक्य के यह कहने पर-- अमात्य 
राक्षत | अपीष्यते चन्दनदासस्य जीजितम्‌ ?” ही वह चन्द्रगुप्र का मन्त्रित्व 
स्वीकार करता हे और उस कतंव्य को सत्यता से निर्वाह करने के प्रति 
चाणक्य पूर्ण विश्वस्त भी है, जब कि बह कभी किसी का विश्वास नहीं 
करता । वास्तव में विशाखदत्त ने राक्षत को असफल सिद्ध करते हुए भी 
उसकी महानता को अक्षुणण रखा है । यही है उसकी कत्ता का कौशल्न ! 
मुद्रा-राक्षण का तीसरा प्रभ्मुख पात्र चन्द्रग॒प्त है। किन्‍त उसका 
व्यक्तित्व उभर नही पाया है। फ्सर्णी समस्त शक्ति चाणक्य मे केन्द्रित 
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है। लेखऊ ने सैद्धान्तिक रूप से उसे नायक बनाते हुए भी व्यावहारिक 
दृष्टि से नायक नही रहने दिया है। यद्यपि उसके नायकोचित गुणो का 
आभास लेखक ने नही दिया है तथापि उसकी हीनता भी प्रदशित नहीं 
की है | चाणक्य जेसे नीतिज्ञ एवं मेधावी व्यक्ति ने जिसमे संम्राटत्व के 
गौरव का दर्शन किया ओर जिसके निम्मित्त संब कुछ किया, उसमे शक्ति 
एवं सामर्थ्य की कल्पना तो* की ही जा सकती है। कतिपय आत्तोचक 
उसे चाणक्य के हाथ की कठपुतज्नी कहते है, किन्तु वास्तव में ऐसा नही 
है। उसका सम्राठत्व मन्त्रित्व का सहयोगी है, विरोधी नहीं | चाणक्य ने 
स्वय उसकी महत्ता की प्रशसा इन शब्दों मे की है -- 
' नन्‍्देवियुक्तमनपेज्षितराजराजै- 
रध्य सितब्च वृषलेण वृषेण राज्ञाम्‌ | 
सिहासन सहशपार्थिवसगतरूच 
प्रीति परा प्रगुशयन्ति गुणा ममेते” ॥३-१ ॥ 

वास्तव में मुझे तो इसी मे हादिक आनन्द मिल रहा है कि यह सिहासन 
राजधम को छोड़ देनेवाले नन्‍्दो से छोडे जाने पर अब हमारे राजश्रेष्ठ 
वृषत्ष द्वारा सुशोभित किया जा रहा है। उसे अपनी महानता के अनुरूप 
ही महान्‌ राजा प्राप्त हुआ है । इससे चन्द्रयुप्त की महानता प्रकट होती 
है | चाणक्य द्वारा चन्द्रमुप्त का प्रेममरा सम्बोधन वृषत्र”' भी उसके शद्रत्व 
का सूचक नहीं है, अपितु उसकी महत्ता का ही बोधक है । डा० सत्यब्रत 
सिह ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है -- सझुद्रा-राक्षस मे चन्द्रगुप्त के 
लिए वषत्त! पद का प्रयोग है। यहाँ वृष्ञ! शब्द शूद्र अर्थ का वाचक 
नहीं अपितु महान्‌” अर्थ का वाचक्र ओर स्नेहसूचक है। बषतल 
वह है जो कि राज्ञावृष' हो, राजराजेश्वर हो ओर राजाओ मे महान 
हो ।” यदि ऐसा है तो चाशक्य की इच्छा के समक्ष अपनी इच्छाओं का 
दमन क्यों ? उससे इतना भय क्यो ? कौमुदी महोत्सव के बन्द होने पर 
भी रोष को वास्तविक अभिव्यक्ति क्यो नहीं ? इसके कारण है | एक तो 
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चाणक्य मन्त्री है ओर चन्द्रगुप्त सचिवायत्त-सिद्धि सम्राट्‌ है। वह जानता 
है कि चाणक्य की मन्त्रणा जनहितसाधिका है ओर उसी मे साम्राज्य 
का भी हित है। इसके अतिरिक्त चाणक्य चन्द्रगुप्त का गुरु भी है और 
चन्द्रगुप्त गुरुभक्त है। गरु के प्रति क्त्रिम रोष और अवज्ञा प्रदर्शित 
करने मे भी चन्द्रगुप्त को भय होता है। चन्द्रगुप्त की यह उक्ति उसकी 
गुरुभक्ति और निश्चिन्तता को प्रकट करती है :-- 


“इह् हि रचयन्‌ साथ्वीं शिष्यः क्रिया न निवायते 

व्यजति तु यदा माग सोहात्तदा गुरुरंकुशः। 
विनयरुचयस्तस्मात्सन्त' सदेव  निरंकुशा 

प्रतरमतः स्पानन्त्रेभ्यो व्य॑ हि. पराड्मुखा” ॥३-5५॥ 


यदि एक विनीत शिष्य की भाँति मुझसे सब कुछ ठीक होता चल्ना 
तो मुझे कुछ सुनना नहीं पडेगा ओर यदि असावधानीवश मै कहीं मार्ग 
भूल जाऊं, तब भी गुरु का नियन्त्रण है। मुझे किस बात की चिन्ता? मुझे 
तो आर्य के आज्ञापालन मे ही स्वतन्त्रता रृष्टिगत होती है। मेरे लिए 
तो सभी स्वच्छन्दताओ से ही मुख मोड़ लेना श्रेयस्कर है ।” इस प्रकार 
चन्द्रगुप्त का चरित्र भी विशाखदत्त की लेखनी से एक विशिष्टता लेकर 
चित्रित हुआ है । 

मलयकेतु चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्दी है, किन्तु उसका चरित्र उससे सर्वथा 
विपरीत है। चन्द्रगुण्त तो अपने साम्राज्य का संचालन-सूत्र चाणक्य 
को समपित करके निश्चिन्त हो जाता है, किन्तु मलयकेतु राक्षस का 
विश्वास नही कर पाता । उसे इस बात का असत्य अहंकार है कि वह 
स्वायत्तसिद्धि राजा है (दिष्टया न सचिवायत्ततन्त्रोडस्मि) और उसका 
यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बना है। क्योकि वह अहंकारी 
के साथ अविवेकी भी है। उसमे विचारशन्यता और अदूरदशिता पाई 
जाती है। वह विजिगीषु अवश्य है और उसमे साहस एवं पराक्रम 
का भी अभाव नहीं है। जेंसा कि उसके इस कथन से प्रमाशित 
होता है +-- 


( १७१ ) 


“उयच्छता घुरमकापुरुषानुरूपां 
गन्तव्यमाजिनिधनेन पितुः पथा वा 
आच्छियय वा स्वजननी जनलोचनेभ्यो 
नेयो मया रिपुबधूनयनादिवाष्प:” ।४७-६॥ 


वीर पुरुषो की भाँति इस महाव्‌ कार्यभार को उठाते हुएया तो 
मुझे अपने माठृजन की आँखो के ऑसुओ को शत्रु वनिताओ की आँखों 
में बहा देना है या युद्ध-क्षेत्र में वीरगति पाकर पिताजी का अनुगमन 
करना है । किन्तु उद्धतता एवं प्रज्ञाहीनता के कारण उसका वह पराक्रम 
धृत्न मे मिल जाता है। वह चाणक्य के दूतो--भागुरायण इत्यादि--की' 
बातो मे आकर राक्षस का विरोधी बन जाता है और परिणाम की चिन्ता 
किये बिना उसे अपने यहाँ से निकाल देता है। जिससे राक्षस को भी 
उसकी अविवेकता को स्वीकार करना पड़ता है। 'अहो विवेकण्न्यता 
म्लेच्छस्य) | मल्यकेतु की उद्धतता, अशान्‍्त प्रकृति, विवेकहीनता और 
अदूरदर्शिता का चित्रण करके नाटककार ने चन्द्रगुप्त के गोरव को ही 
बढाया है । 


मुद्रा-राक्षस के अन्य पात्रों मे कुछ चाणक्य के सहायक है ओर कुछ 
राक्षस के | दोनो के सहायकों मे भी वही अन्तर है जो चाणक्य और 
राक्षस में है । चाणक्य के शुप्तचर प्रत्येक कार्य को अपना सा मानकर 
पृर्ण विश्वस्त के साथ करते है और चाणक्य की अभीष्ट सिद्धि को 
अपनी अभीष्ट सिद्धि मानते है । यहाँ तक कि राजवंशीय भागुरायण भी 
अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी भावनाओ का दमन करके 
भी चाणक्य की कायसिद्धि मे योग देता है। इसके विपरीत राक्षस के 
गुप्तचर अपनी सफलता के विषय मे विश्वस्त नहीं है। उनकी स्थिति 
संदेहास्पद रहती है। इसी से उनके कार्यो मे वह तत्परता दृष्ठिगत नहीं 
होती | चाणक्य के गुप्तचरों मे जीवसिद्धि क्षपणक, सिद्धार्थक, भागु- 
रायण प्रमुख है। इनका विधान विशाखदत्त ने कौटिलीय अथंशास्त्र में 
वर्णित गुप्तचरों के आधार पर किया है। शाझ्भ रव शिष्य-व्यंजन के रूप 
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मे, जीवसिद्धि तापस व्यंजन के रूप मे ओर सिद्धार्थक कमंकर-व्यंजन के 
रूप से चित्रित हुआ है। राक्षस के सहायको मे विराधशुण्त, शकटदास, 
करभक ओर चन्दनदास प्रमुख है । इनमे चन्दनदास का चरित्र अत्यन्त 
उदात्त और इसी कारण प्रभावशाली है | वह मित्रता के कत्तेव्य का निर्वाह 
अपने ओर अपने कूटुम्ब के प्राणों को भी सकट में डालकर करता है। 
उसमे साहस है । चाणक्य की धमकियों से भी नहीं डरता और उसकी 
शक्ति को जानते हुए भी स्पष्ट कहता है-- सनन्‍्तमपि गेहे अमात्य- 
राक्षसस्य गृहजन न समर्पेयामि, कि पुनरसन्तम्‌ ।” हम देखते है कि उसकी 
सम्पत्ति छीनकर उसके कुटुम्बियो को काराग्ृह मे डाल दिया जाता है 
ओर उसका वध करने के लिए वध्य-स्थान पर ले जाया जाता है, फिर 
भी वह राक्षस के बाल-बच्चों को नही बताता। वह ॒ मित्रता का आदर्श 
है । उसके मित्र राक्षस ने ही नही अपितु चाणक्य ने भी उसकी प्रशंसा 
करते हुए कहा है :-- 

“सुन्लभेषु अथेज्ञाभेपु परमवेदने जनः। 

क्‌ इद्‌ दुष्कर कुयो दिदानी शिविना बिना” ॥१-२७॥ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विशाखदत्त ने प्रत्येक पात्र 
का चरित्र चित्रण अत्यन्त सफलता से करते हुए उसके व्यक्तित्व को 
भल्ती भाँति व्यक्त किया है। मुद्रा-राक्षस के सभी चरित्र स्वाभाविक, 
स्पष्ठ एवं सशक्त है और लेखक उनके चित्रण मे अपने कल्ा-विधान को 
प्रदशत करने मे सफञ्ञ हुआ है । 

रस-परिपाक--इसमे तो सन्देह नहीं कि मुद्रा-राक्षस एक कथा- 
प्रधात एवं चरित्र:प्रधानत़ नाटक है। इसी कारण विशाखदत्त ने नाटक के 
तृतीय तत्त्व रस की ओर अ/धक ध्यान नही दिया है। किन्तु रसात्मकता 
आरतोय साहित्य का मृक्ष मानी जाती है। रस की धारा मे आप्ज्नावित 
क्रके विभोर कर देनेवाला साहित्य ही उत्तम माना जाता है और 
साहित्य का मूल्न उद्दे श्य रसात्मक आनन्द की, जो ब्रह्मानन्दसहोदर' 
है, उपलब्धि करना है। इसलिए, रस भारतीय साहित्य मे उपेक्षित नही 
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हो सकता | मुद्रा-राक्षस मे चाहे कालिदास और भवभृति जैसी स्पष्ट एवं 
बेगवती रस-घारा भले ही न हो, किन्तु कवि ने उसकी उपेक्षा नहीं की 
है । उसकी रस-धारा अधिक गम्भीर और मन्थरगामिनी है और यही 
उसकी विशिष्टता भी है। 

मुद्रा-राक्षस” का अंगी रस वीर है। किन्तु वह वीररस नही, जिसमे 
निन्‍्तर वीरो के उद्घोष, शस्त्रो की भनकार, वाहिनियों का ओज 
पूर्ण कोलाहल, रणवाद्यो के निनाद एवं अश्व-गजों के हिंसाख और 
चिघाड़ आदि का मूर्तिमान वशंन होता है। मसुद्रा-राक्षस' में ऐसे वीर 
के उत्साह की व्यंजना है जो निस्पृह्ठ होते हुए भी जनहित की भावना से 
प्रेरित होकर विशात्ञ साम्राज्य के स्वप्न को साकार करता है। वास्तव 
में मुद्रा-राक्षत का वातावरण ऐसा है जिसमे युद्ध को स्थान नहीं दिया 
गया है, किन्तु युद्ध के हेतु जितना उत्साह वीर के हृदय में होता है, उतना 
ही उत्साह नीतिवीर चाणक्य के हृदय में भी है। जिसकी व्यजना 
विशाखदत ने स्थान-स्थान पर की है। चाणक्य की'इस उक्त में उत्साह 
की कसी तीज व्यंजना है :-- 

“आसप्वादितहिरदशों णितशोणशोभां 
सम्ध्यारणासिव कल्ां शशज्ञाब्छनस्य । 
जुम्भाविदारितमु खस्य मुखात्पफुरन्ती 
को हत्त मिच्छति हरे परिभूय दंष्टाम” ॥१<८॥ 

बह कौन है, जो जेंभाई लेते हुए सिह के मुंह फट जाने से चमकती 
हुई उसकी उत दाढो को उखाड़ना चाहता है, जो हाथी के रक्त का 
आस्वादन करने के कारण उसी प्रकार लाल्न कान्ति से युक्त है जिस प्रकार 
सन्ध्याकाल्लीन लाजिमा से युक्त चन्द्रमा की कला दिखाई देती है । 


वीरोत्साह की व्यंजवा कवि ने राक्षस के मुख से भी कराई है। 
चाणक्य की कृटनीति द्वारा मल्यकेतु से निष्कासित होकर पाटलिपुत्र के 
जी्णॉय्ान मे विचरण करता हुआ राक्षस जिस समय चन्दनदास को 
वध्य-स्थान पर ले जाने का समाचार सुनता है, उस समय उसका रक्त 
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खोलने लगता है और वह उसकी रक्षा के निमित्त अपनी असि को सेभा- 
लता हुआ कहता है :-- 
“निस्त्रिशो5यं विगतजलद॒ण्योमसझ्लाशमूत्ति - 
यु द्ध-श्रद्धापुलकित इब प्राप्तसख्य: करेश। 
सत्वोत्कषीत्‌ समरनिकषे हृष्टसार: परैमें 
मित्रस्नेहाद्‌ विवशमघुना साहसे मां नियुडम्के” |॥६-१६॥ 
मेघरहित आकाश की भाँति चमकनेवाली यह मेरी तलवार जो 
रण मे श्रद्धा रखने के कारण पुलकित सी हो रही है, जिसने मेरे हाथ से 
मित्रता स्थापित कर ली है, जो युद्धरूपी कसोटी पर शत्र ओ द्वारा कसी 
जाकर अपने पराक्रम और गोरव मे खरी उतरी है, वही आज मुझे मित्र 
के स्नेह के कारण साहस की ओर बढने के ज्षिए प्रेरित कर रही है ।' 
जेसा कि कहा जा चुका है कि मुद्राराक्षत का वीररस समरागण का 
वीररस नही है, सेनाओं की रणसज्जा इत्यादि का वीररस नहीं है, 
तथापि मलयकेतु के द्वारा सेनाओ की दौड-ध्रूप का ऐसा वर्णन अवश्य 
हुआ है जो यह प्रमाशित करता है कि कवि में युद्ध का चित्र उपस्थित 
करने की भी क्षमता है । देखिए :-- 


“गौडीनां लोधधूलीपरिसलबहलान्‌ धूम्रयन्त: कपोलान्‌ 
क्लिश्नन्तः: ऋष्णिमानं श्रमरकुलरुच: कुब्चितस्यात्ञकस्य । 
पांशुव्यूहा। बलानां तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभाः 
शत्र॒णामुत्तमाज्ञ गजमद्सलिलच्छिन्नमूलाः पतन्तु” ॥५-२३॥ 
हमारी सेना के घोड़ो के खुरपुटो से चूशित रणाजड्भण से उत्यित घुल 
गोड़ देश की स्त्रियों के लोध्रधूति से चचित अत्यन्त सुगन्धित कपोल्ो 
को .ध्ूमिल बनाती हुई, उनके भ्रमरो के समान घुघराले काले केशो को 
मलिन बनाती हुई तथा हमारे गजो के मदजल से मत्लिन कीचड़ को 
उछालती हुई शत्र्‌ ओ के मस्तको पर गिरे |! 
वीर के सहयोगी रोद्ररस का परिपाक भी मुद्रा-राक्षस मे सर्वत्र.हुआ 
है | चाणक्य, राक्षत और मत्तयकेतु की उक्तियाँ रौद्ररस से परिप्लावित 
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हैं। चन्द्रगुप्त के इस कयन-- विद्वासोडप्यविकत्थता भवन्ति'--को सुनकर 
चाणक्य के कथन और उसकी चेष्टाओ का अवल्लोकन कीजिए । विभाव, 
अनुभाव एवं संचारी भावों की पूर्ण योजना के साथ रौद्ररस की व्यज्ञना 
किस कोशल के साथ की गई है :-- 

“वृषत्न | वृषल | भृत्यप्िव सामारोहुमिच्छुसि -- 

शिख्रां मोक्तुं बद्धामपि पुनरयं॑ घावति करः, 

( भूमी पाद्प्रहार ऋत्वा ) 

प्रतिज्ञामारोहं पघुनरपि. चलत्येष. चरण. । 

प्रणाशानहनन्दानां प्रशममुपयात॑ त्वमधुना 

परीतः कालेन ज्वज्यसि मम क्रोधदहनम” ॥३-३६॥। 


बुषल ! वृषल ! क्‍या सेवक के समान मेरे ऊपर चढना चाहते हो ? 
क्या तुम यह चाहते हो कि मेरी बेधी हुई शिखा को पुनः खोलने के लिए 
मेरे हाथ दौड़ पड़े ? (पृथ्वी पर पैर पटकते हुए) ये चरण पुनः प्रतिज्ञा पर 
आहरूढ होने के लिए चत्त रहे है । तुम इस समय नन्‍्दो के विनाश से शान्त 
हुई मेरी क्रोधाग्ति को मुत्यु के वश में हुए के समान होकर प्रज्वलित 
कर रहे हो ।' 

वीररस से पुर्ण होते हुए भी इस नाटक में उसके साथ आनेवाले 
भयानक और वीभत्स रस का अभाव है। इसका कारण यही है कि इस 
नाटक का वीररस युद्धक्षेत्र का वीररस नही है। नीतियुद्र का वीररस 
है। फिर भी भय की व्यंजना यत्र-तत्र हुई ही है। चाणक्य के रोष को 
देखकर चन्द्रगुप्त का आवेग भय का ही आभास दिलाता है। नाटक का 
वातावरण आरम्भ से अन्त तक अत्यन्त गम्भीर रहा है। नाटककार ने 
विदृषक की योजना भी नही की है। इसलिए हास्य-रस भी इस नाठक 
में नही मित्षता है । शगार-रस का भी अभाव है | यहाँ तक कि नाटक- 
कार ने चन्दनदास की स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी नारी पात्र का 
समावेश नाटक में नही किया है । फिर भी नाटककार ने दो इस प्रकार 
के पद्यों का प्रयोग किया है, जिससे उसकी प्रतिभाशकति का यह परिचय 
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तो मिल ही जाता है कि नाटककार श्व॒गार रस के परिपाक मे अक्षम 
नही है | अप्रस्तुत रूप मे नारी रूपिणी राज्यलक्ष्मी की ये चेष्टाएँ श्यूगार- 
रस को अभिव्यञ्ञना का आभास देती है :-- 
वामां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं कण्ठे निवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलानिहतयाउप्यक्ले पतनन्‍्त्या मुहुः | 
गाडालिज्ञनसंगपीडितसुखं॑ यस्योयमाशह्लिनी 
सौयध्योरसि नाधुनाडपि कुरुते वामेतरं श्री:स्तनम” |॥२-२२॥ 

(यही वें अमात्य राक्षस है। जिनके पराक्रमो से आतक्कित होकर 
राज्यल्क्ष्मी चन्द्रगुप्त के गले में अपनी वाम भुजा को डालती तो है, किन्तु 
वह शिथिल रहती है । उसने अपना मुख चन्द्रगुप्त की ओर से फेर जिया 
है । उसकी दाहिती भुजा बल्नपुर्वक उसके के पर रखी जाने पर भी 
बार-बार नीचे गिर जाती है और उसका दाहिना स्तन अभी भी चल्ध- 
गुप्त के वक्षस्थल्न सें सटकर भी उसे गाढ आलिंगत का सुख प्रदान नही 
कर पाता ।' 

करण रस का प्रयोग भी कवि ने केवल्न एक स्थान पर ही किया है। 
वेसे तो अपने दूत के मुख से अपने अन्य विव्वासपात्र व्यक्तियों की 
मृत्यु का समाचार सुनकर राक्षस शोक की व्यज्ञना करता है, किन्तु वह 
रस की कोटि तक नहो पहुँच पाता । वह समाचार शोक॑ का उद्दीपक होने 
की अपेक्षा क्रोष का ही उद्दीपषक अधिक है। अतएव जहाँ चन्दनदास को 
वध्य-स्थान पर लाया जाता है, वहाँ उसकी पत्नी और पुत्र के विज्ञाप- 
वन से करुण रस का परिपाक हुआ है। इंस प्रकार यद्यपि यह नाटक 
रस-प्रधान नहीं है तथापि यह अवश्य प्रमाशित करता है कि विशाखदत्त 
में न केवल कथा संगठन और चरित्र-चित्रण की क्षमता थी, अपितु उन्हे 
वह हृदय भी प्राप्त था जो सामाजिको को रसाप्लुत कर सके। नाठक का 
वातावरण ऐसा था जिसमे रस की तीत्र व्यकना के लिए स्थान न था । 

प्रकृति-चित्रण--पुद्रा-राक्षत एक राजनतिक नाटक है । उसकी कथा 


राजवंश एवं मन्त्रियो की राजनेतिक चालो से सम्बन्ध रखती है । उसके 


( १७७. ) 


राजकीय वातावरण मे प्रकृति के लिए अवकाश नही था। किन्तु कवि 
विशाखदत्त को अपने प्रकृति-प्रेम का परिचय देना था। इसी कारण 
उन्होंने कतिपय प्राकृतिक दृश्यों की योजना की है। यद्यपि उनसे 
प्रेम की तन्‍्मयता का अभाव है, फिर भी वें दृश्य प्रकृति के प्रति कवि 
की अभिरुचि को अवश्य प्रदशित करते है। निम्नलिखित छन्द मे 
शरदकालीन सरिताओं और दिशाओ की तुलना करते हुए कैसी सुन्दर 
इृश्य-्योजना की है :-- 
“शने. शान्ताभूताः सितजलघरच्छेदपुलिनाः 
समन्‍्तादाकीणोंः कतल्नविरुतिभि: सारसकुलेः | 
चिताश्चित्राकारैनिशि विकचनक्षत्र कुमुदे- 
नभस्तः स्यन्दन्ते सरित इब दीघो दशदिश ” ॥३-७॥ 

'शरदुकाल की बड़ी-बड़ी सरिताएँ दशों दिशाओ के सदश लग रही 
है ओर दिशाएँ सरिताओ के समान। एक ओर श्वेत मेघखंड शान्त 
होकर नदी के पुलिनों के समान दिखाई दे रहे है, दूसरी ओर मधुर स्वर- 
वाले सारसो से युक्त बालुकामय चमकते हुए शान्‍्त पूुल्निन श्वेत मेघ- 
खंड जसे है। एक ओर रात्रि मे विचित्र प्रकार के नक्षत्रों से युक्त आकाश 
की दिशाएँ ऐसी लग रही है जेपे विचित्र कुम्रुदो से पूर्ण सरिताएँ और 
दूसरी ओर विचित्र कुछुदो से पूर्ण सरिताएँ ऐसी प्रतीत होती है जैसे रग- 
बिरगे तारो से युक्त दिशाएं हो । 

मुद्रा-राक्षस मे सवत्र प्रकृति-चित्रण अलकरश रूप में ही हुआ है। 
एक स्थान पर शरद ऋतु की तुलना प्रजाओ को नियन्त्रित करनेवाली 
राजसत्ता से की गई है। इसी प्रकार शरदुकाल्लीन गंगा की तुलना मान 
को त्यागकर प्रियतम से मित्नने के हेतु जानेवाली अभिसारिका नायिका 
से की गई है। एक स्थान पर वेताल्िक द्वारा शरद्‌ को महादेव का स्व- 
रूप प्रदान करके चन्द्रगुप्त की उसके द्वारा कल्याण-कामना की गई है। 
इस प्रकार कवि ने आलम्बन रूप मे प्रकृति का वर्णन नही किया है। 
शरद ऋतु का पहला दृश्य ही कदाचित्‌ बिम्ब ग्रहण कराता है। अन्य 

श्र 


( उप ) 


टब्यों मे अलंकृति पर ध्यान जाता है। विशाखदत्त ने जीणोद्यान का 
वर्णन करके प्रकृति के करण दृश्य का चित्रण भी किया है। पाठटल्िपुत्र 
के जीणोयान की दयनीय दशा का अवल्लोकन कीजिए :-- 


“ज्षताड्ञानां तीचणे, परशुमिरुदग्रेः जितिरुहां 
रुजा कूजन्तीनामविश्तकपोतोपरुदिते. | 
स्रनिमोकिच्छेदे: परिचितपरिक्लेशकृपया 
श्वसन्तः शाखानां ब्रणशमिव निबध्नन्ति फशिन:?।।६ १२॥ 


यहाँ फन फैलाये फुफकारते हुए साँप दिखाई दे रहे है, जिनकी 
केंचुलो के टुकड़े पेड़-पोधों की डालियों मे ल्वटके हुए ऐसे जग रहे है, मानो 
लोगो के द्वारा सबंधा उपेक्षित देखकर बड़ी बड़ी ती&ण धारवाल्ी 
कुब्हाड़ियों से कटे-पिटे पेढ़ी की निरन्तर कपोतों की करुण-कूजित ध्वनि 
के बहाने करुण ऋन्‍दन करनेवाल्ती कटी पिटी टहनियों और डालियों के 
घावों पर इन साँपो ने ही सड्डूट मे पडे अपने पूर्व परिचित इन पेड़ पोधों 
की दयनीय दशा में समवेदना दिखाने और आह खीचते मरहम पढ़ी 
कर रखी हो ।' 


इन प्रकृति के चित्रों से विशाखदत्त की प्रकृति-वशॉन-सम्बन्धी प्रतिभा 
का परिचय मित्नता है । यदि कवि स्वतन्त्र प्रकति-चित्रण करता तो उसे 
अवध्य सफलता प्राप्त होती । नाटक के गम्भीर राजनीति से पुण्ण बाता- 


वरण मे प्रकृति के जो चित्र कवि दे सका, वे ही उसकी प्रतिभा के 
निदर्शन के लिए पर्याप्त है । 


भाषा-शैली--- मुद्रा-राक्षस' की शैत्ती भी अन्य नाटको की अपेक्षा 
नाटकीय ओचित्य के अधिक अनुकूल है। मुद्रा-राक्षअकार ने अपनी 
भाषा को कालिदास के समान न तो उपमाओ से अल्लंकृत किया है, न 
भवशूति के समान सामासिकता को अपनाया है और न भट्ट्नारायण के 
समान उसे क्ृत्रिमत प्रदात की है अपितु वह तो नाटकीय स्वाभाविकता 
के अधिक अनुकूल है। उसने अपनी शैली को आउम्बरपूर्ण आकर्षण 


( १७६ ) 


से दूर ही रखा है, उसकी स्वाभात्रिक गते में बाधा उपस्थित करने का 
प्रयत्त नही किया । इसी कारण मुद्रा-राक्षय की शैतज्ञी उसके पात्रों के 
व्यक्तित्व का सच्चा आभास दिताने में समर्थ हुई है। कवि ने जहाँ जेसी 
शैज्ञी की आवश्यकता हुई है, वैसी ही का प्रयोग किया है। विराधयुप्त 
द्वारा पाटलिपुत्र के वशंन में समस्त पद-योजना की है, जिससे उसके 
वेभव-वर्णंन में पुष्ठता आ गई है। जहाँ भावों का आवेग है, वहाँ 
असमस्त प्रद-योजला है, जिससे उन भावों की यथाथंता का हनन नही 
हो पाया है । 


विशाखदत्त ने अपने नाटक में साकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया 
है । जिससे भावी घटनाओ की अयवा किसी पात्र-विशेष के अभीष्ट 
लक्ष्य की ध्वनि मिकलती है। नाटक का आरम्भ ही कवि ने इसी ध्वनि- 
मुत्तक भाषा द्वारा किया है। चाणक्य का रंगमज्च पर प्रवेश सूत्रधार की' 
चन्द्रगहण मम्बन्धिनी उक्ति द्वारा ही कराया गया है। इसी प्रकार यम- 
पट लेकर आतनेवाले चाणक्य के ग॒ुप्तवर की इस उक्ति से चन्द्रगुप्त के 
विरोधियों को उसके द्वारा जानने की ध्वति निकल्नती है :-- 


“कमलानां मनोहराणामपि रूपाहिसबदति शीलम । 
सम्पूणुमण्डलेडपि यानि बचन्‍्द्रे विरुद्धानि? ॥१-१६॥ 


'कमल्ल सुन्दर होते हुए भी स्वभाव में रूप के विरोधी होते है तभी 
तो ये सम्पुण मण्डल चन्द्र के भी वेरी ही बने रहते है !' जीर्ण विष सेपेरे 
की उक्ति भी इसी प्रकार ध्वनिमृज्ञक है और वतालिको का प्रशस्तिगान 
भी अर्थनभित हैं। यदा-कदा राक्षस के दूतों की सन्देहास्पद उक्तियाँ 
चाणक्य-नीति की विजय का आभास दिल्लाती है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि विशाखदतत की शेज्ली द्वारा नाटक के बृत का ही विकास नही होता, 
अपितु पात्रों के चरित्र की अभिव्यज्ञना भी सुन्दरता के साथ हो 
जाती है। 

मुद्रा-राक्षस का नाटककार राजनीति का प्रकाणड पण्डित तो है ही, 
साथ ही वह न्याय-शास्त्र, ज्योतिष और नाट्य शास्त्र का भी विद्वान है। 


| 


( १८० ) 


इसी कारण उसकी भाषा मे इन शास्त्रों के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
स्थान-स्थान पर हुआ है । उसकी अलंकार-योजना कही-कही इन्ही शास्त्रों 
के सिद्धान्तो पर आधारित हुई है। एक उदाहरण देना आवश्यक 
होगा लिन: | 
“साध्ये निश्चितमन्बयेन घटितं॑ बिश्वत्‌ सपन्षे स्थिति 
व्यावृत्तल्च विपक्षतो भवति यत्‌, तत्‌ साधन सिद्धये । 
यत्साध्यं स्ववमेव तुल्यमुभयोः पत्ते विरुद्धन्च यत्‌ 
तस्याज्ञीकरणेन वादिन इब स्थात्‌ स्व सिनो निग्रहः”? ॥४५-१८॥ 
संग्राम में वही सेना विजयिनी होती है, जो शास्त्रार्थ में वादी के हेतु 
के समान हो-सवंथा अपने पक्ष का पूर्ण समथेन करने के निमित्त सच्द्ध, 
प्रत्येक दशा मे समन्वित ओर अनुकुल, अपने समान पक्ष मे भी अवस्थित 
ओर साथ ही साथ विपक्ष के प्रतिकुलु हो । ऐसी सेना से तो हमारे जसे 
विजयाकाक्षी की पराजय ही अवश्यभावी है, जो वादी के उस हेतु के 
तुल्य है जिसे बार-बार सेभालना पडे, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनो मे लागू 
होते देखा जाय ओर सत्य तो यह है कि जो अपने पक्ष से ही सवंथा 
विरुद्ध पड़े ! इस छन्द मे लेखक ने न्याय” की पारिभाषिक पदावल्ली को 
अपनाया है। 
यद्यधि मुद्रा-राक्ष। मे कालिदास के समान जीवन के सत्यो एवं 
आदणश वाक्यो का स्पष्ट उपस्थापन नहीं मिलता है तथापि उनका अभाव 
भी नही है। मुद्रा-राक्षस की शेत्ञी मे ये इस प्रकार घुल्-मिल गये है कि 
भिन्न नही प्रतीत होते । न युक्ते प्राकृतमपि रिपुभवज्ञातुम', कीइशस्तृणा- 
नामग्निना सह विरोध”, शिरसि फणी दूरे तत्प्रतीकारः, 'किन्त्वड्भरी- 
कृतमुत्सजन्‌ कृपणवत्‌ इलाध्यो जनो लज्जते, निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु 
सतामेतद्धि गोत्रव्नतम', सेवा लाघवकारिणी क्ृतधियः स्थाने श्ववृत्तिं विदु 
देवमविद्वांसः प्रमाणयत्ति', विद्वान्सोप्यविकत्थना भवन्ति”, देवेनोपहतस्य 
बुद्धिरथवा पूव विपयस्यति' इत्यादि वाक्य इसी प्रकार के है जो किसी 
सत्य या किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करते हैं, किन्तु विशाखदत्त की शेल्ली 


( श्यर ) 


“विरुद्धयोभ शमिह सन्त्रिमुख्ययोमहावने वनगजयोरिवान्तर। 
अनिश्चयाद्गजबशयेव मीतया गतागतैभ्न शमिव खियते श्रिया” ॥२-३॥ 


'इस साम्राज्य में राजलक्ष्मी दोनों महामन्त्रियों के मध्य जय-पराजय 
का निश्चय न होने से भयभीत होती हुई कभी एक के पास ओर कभी 
- दूसरे के पास जाती हुईं उसी प्रकार दु.ख का अनुभव कर रही है जिस 
प्रकार वन मे दो वनगजों के मध्य जय-पराजय का निश्चय न होने से 
कोई हथिनी कभी एक के पास जाती है ओर कभी दूसरे के पास जाती है 
ओर इसी से दुःख उठाती है ।' 

अप्रस्तुत प्रशंसा पर कवि का असामान्य अधिकार है। प्रथम अंक 
में अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा ही चाणक्य ने अपनी शक्ति का आभामत दिलाया 
है ओर अच्त मे भी राक्षस के वश में होने पर चाणक्य उसकी महत्ता 
अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा ही प्रकट करता हैं :-- 


“केनात्तुज्शशिखाकलापकपिलो बद्धः पटान्‍्ते शिखी 

पाशे. केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिना ? 
केनानेकपदानवासितसट, सिह्दोडपिंत. पञजरे 

भीस. केन चलेकनक्रमकरो दौम्यां प्रतीर्णोड्णव, ?” ॥७-६॥ 


किसने कपडे के छोर मे ऊँची-ऊंची लपटो से युक्त लाल-लाल आग 
को बाँध लिया, किसने तुरन्त ही जाल से आँधी को भी गतिहीन बना 
दिया, किसने अनेको हाथियों के मदजत्ल से भीगी सठाओवाले सिंह को 
पिंजडे मे बन्द कर लिया ? किसने अनेकों नक्र मक्रों से विल्ोड़ित भयंकर 
महासमुद्र को हाथो से ही तेरकर पार कर लिया ” 


कवि की छन्द-योजना भी विषयानुकुल है। स्नग्धरा और शादूल- 
विक्रीडित नामक छुन्दों को कवि ने अधिक अपनाया है। क्योंकि नाटक 
का वातावरण सर्वत्र गम्भीर रहा है। गम्भीर और असाधारण 
विषयो का सफल निर्वाह इन्ही छन्दों मे उपयक्तता के साथ हो सकता है। 
एक स्थान पर सुवदना” छुन्द का भी प्रयोग हुआ है। वह भी मल्यकेतु 


की उद्धतता की व्यंजना के लिए आवश्यक ही था । अन्य छन्दो का प्रयोग 
भी उनके स्थान के अनुरूप है। 

इस प्रकार हम कह सकते है कि मुद्रा-राक्षस के नाटककार ने भाषा- 
शेल्नी, अलकार-योजना और छुन्द योजना आदि से सर्वत्र नाटकीय 
ओपचित्य का ध्यान रखा है। चाहे झुद्रा-राक्षत मे रस की अजस्न धारा 
न हो, भाषा का चमत्कार न हो, अलंकारों की आकर्पक सज्जा न हो, 
किन्तु उसका नाटकत्व युरक्षित रह है। यही उसकी सफलता है और 
यही है उसका वशिष्स्य । 


वे शीसंहार 


संस्क्रत के नास्याचार्यों ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निर्मित्त 
जिन नाटकों से उदाहरण चयन किये है, उनमे वेणीसहार विशेष उल्लेख: 
नीय है। वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टनारायण है। भट्टनारायण 
मूज्ञत कन्नौज के निवासी थे। उनको बंगाल के राजा आदिश्‌्र ने, 
दु्िक्ष के कृप्रभाव को दूर करने के लिए यज्ञ करने के निमित्त बुलाया 
था। तभी से वे वहीं रहने लगे । आदिशूर का समय कतिपय इतिहास- 
कार ६४० ई० के लगभग मानते हैं ओर अधिकाश के मत से आदिश्र 
आठवीं शताब्दी के आरम्भ मे हुए। आदिशूर ऐतिहासिको की दृष्टि मे 
पालवंशीय नरेशो से पूर्व गौड़ देश मे राज्य करनेवाले राजवंश के आदे 
पुरुष थे, जिन्होंने ७१४ ई० में राज्यारोहण किया था । डा० स्टेनकोनो का 
मत है कि आदिशूर मगध के अन्तिम गुप्तवंशीय नरेश माधवशुप्त का पुत्र 
था, जिसने कान्यकुब्ज-नरेश हष॑वद्धत की अधीनता से स्वतन्त्र होकर 
आदिशर आदित्यसेन के नाम से ३७१ ई० तक राज्य किया । किन्तु कोनो 
के इस मत में ऐतिहासिक तथ्य का अभाव है ओर यह उनकी कल्पना- 
मात्र है। नाटककार भट्टनारायण ने अपनी कृति में अपने जीवन के 
सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नहीं किया है। उनकी कृति से केवत्न इतना ही 
ज्ञात होता है कि वे मृगराजलक्ष्मा' की उपाधि से विभषित किये गये थे 
( यदिद॑ कवेम्‌ गराजलक्ष्मणो भटद्टनारायणस्थ अभिनवक्ृति वेणीसंहार॑ 
नाम नाटक॑ प्रयोक्‍्तुमुयता वयम्‌ )। अतएवं इनका जीवनदबृत्त अन्धकार 
के गर्भ में विज्ञीन है। किन्तु बहिरंग प्रमाणों के आधार पर इतना 
निश्चित है कि काव्यालंकार-सूत्रवृत्तिकार वामन से प्राचीन हैं। क्योकि 
वामन ने अपने ग्रन्थ में वेणीसंहार के एक पद (पतित॑ वेत्स्यसि 
क्षिती " )को उद्घृत करके उसकी युक्तिमता प्रदर्शित की है। वामन 
का समय ८०० ई० के लगभग माना जाता है। अतः भट्टनारायण 


( श्एय४ ) 


का समय निश्चित रूप से सातवों शताब्दी का उत्तराद्य माना जाना 
चाहिए । 

वेशीसंहार की कथावस्तु का आधार महाभारत है। महाभारत की 
प्रसिद्ध घटना द्रौपदी के वेंणीबन्धन के आधार पर इस नाठक की रचना 
की गई है | कोरवो की राजसभा मे दुःशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी 
ने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया 
जायगा, तब तक वह अपनी बेणी नही बॉधेगी । भीम ने द्रौपदी के अप- 
मान का बदला लेकर उसकी वेणी का संहार किया। इसी कारण इस 
नाटक का नाम वेणीसंहार रखा गया है। द्य॒तक्रीड़ा मे पराजित होने के 
अनन्तर पाण्डवो को वनवास दिया गया था | वनवाप्त की अवधि समाप्त 
होने पर युधिष्ठिर संधि करने के निमित्त श्रीकृष्ण को दूत बनाकर दुर्यो- 
धन के समीप भेजते है । इस समाचार को सुनकर भीम तथा द्रोपदी को 
दुःख होता है और वे युधिष्ठिर के प्रति अपना क्रोध भी व्यक्त करते है । 
क्योकि सन्धि उनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति मे बाधक है | यही से नाटक का आरंभ 
होता है । 

नान्‍दी के अनन्तर प्रस्तावना मे सृत्रधार श्त्तिष्ट पद के द्वारा पाडवों 
और कौरवो में सन्धि कराने के लिए श्रीकृष्ण के गमन की सूचना देता 
है । इसी को सुनकर क्रोधाविष्ट भीम का प्रवेश होता है, जो लाक्ष|ग्ृह 
में जलाने का प्रयत्न करनेवाले, विष देकर मारनेवालें, राजसभा मे द्रौपदी 
के केशों तथा वस्त्रो को खीचकर उसका अपमान करनेवाले कौरवों के 
साथ कदापि सन्धि नहीं करना चाहता । वह अपने जीवित रहते कौरवों 
को स्वस्थ नही देख सकता । क्रोध के आवेश मे वह युधिष्ठिर की अवज्ञा 
करने के लिए भी तत्पर है, क्योकि पाँच गाँव लेकर सन्धि करनेवाले 
युधिष्ठिर उसके बद्धमूल वर के शोधन मे बाधक है। अतः वह एक दिन 
के लिए केवत्न एक दिन के लिए उन्हे अपना ज्येष्ठ आता नहीं मानता 
ओर न अपने को उनका आज्ञाकारी | क्‍योंकि उसे उस बैर का शोधन 
अवश्य ही करना है, जिसमे न तो युधिष्ठिर ही कारण है न अजुन 
ओर न दोनो माद्रेय । वह तो उसका निजी वर है, अतएव उसका बदला 


( १८६ ) 


बह अवश्य चुकायेगा | सहदेव भीम के इस रोष को शानन्‍्त करने की 
चेष्टा भी करता है, किन्तु इसी समय द्रोपदी का प्रवेश होता है। अतः 
भीस की रोषागि में आहुति पड़ जाती है। द्रौपदी की प्रेरणा से भीम 
का रोप ओर भी बढ जाता है और वह द्रौपदी को विश्वास दिलाता है 
कि अपनी प्रचएड भुजाओ से गदा को घुमाकर वह दुर्योधन का अवश्य 
ही उरू भग करेगा और उसके रक्त से रक्लित हाथों से उसकी वेशी को 
सेंवारेगा | इसी समय नेपथ्य से कृष्ण के सन्धि-चेष्ठा से असफत्त लौटने 
तथा इससे रुष्ट होकर युधिष्ठिर के द्वारा रशधोषशा करने की सूचना 
मिल्लती है। रण दुदुभी के ताद को सुनकर भीम- और द्रौपदी दोनों को 
ही प्रसन्नता होती है तथा भीम और सहदेव उल्ज्सित हृदय से द्रौपदी से 
बिदा तेकर युद्ध के लिए प्रस्यान करते है । 

द्वितीय अंक मे दुर्योधन की पत्नी राज्रि मे देखे गये अमद्धलजनक 
स्वप्व से व्ययित और भावी आशंका से दुखित हाकर स्वप्पफल के निवा- 
रण का उपाय जानने के लिए स्वप्य को अपनी सखियो को सुनाती है । 
स्वप्न से उसते देखा कि एक नकुत् ने सौ पतन्नगों का वध कर दिया है 
ओर वह उसके स्तनाशुक का अपहरण करने के लिए प्रयत्नशील है । 
दुर्योधन छिपकर इस स्वप्त की घटना को सुनता है ओर नकुल द्वारा 
भानुमती के स्तनाशुक अउहरण को माद्रेय के द्वारा समझकर माय 
(नकुल) ओर भानुमती के गप्त प्रेम का संदेह करके क्रोधित होता है, किन्तु 
पूरा स्वप्त सुनकर उसके सन्देह का निराकरण हो जाता है। भानुमती 
स्वप्त का विवरण सखियो को सुनाकर उनकी सम्मति से एक अनष्ठान 
की आयोजना करती है। जिस समय वह सूथ की पूजा मे रत होकर 
अपनी दासी से अव्य पात्र माँगती,है ओर दासी किसी अन्य परित्रयां मे 
व्यस्त हो जाती है, उसी समय अवसर पाकर अर्घ्य-पात्र लेकर दुर्योधन 
अविष्ट होता है। बह व्रत से क्षीण भानुमती के सौन्दय की प्रशंसा करते 
हुए अपना प्रेम-प्रदर्शन करता है और भानुमती अपने व्रत को पुरा करने की 
तथा नियम भग न करनें की प्राथेना करती है| दुर्योधन उसके ब्रत को व्यर्थ 
का कष्ट बताकर उप्ते आलिगनपाश मे आबद्व करना चाहता है | भशतुमती 


( श्८७ड ) 


इसका विरोध करना चाहती है, किन्तु इतने में ही तीत्र भेफावात आा जाता 
है। भानजुमती भयभीत होकर दुर्योधन से जिपट जती है। इसी दशा में 
दोनो दःरुपवत नामक प्रासाद में चले जाते है। जिस समय दुर्योधत ओर 
भानुमती प्रेमाज्ञाप मे लीन होते है, उसी समय फंभावात के शात हो जाने 
पर जयद्रथ की माता और पत्नी (दुर्योधन की भगिनी) व्यथित होती हुई 
आती है ओर उसे सूचना देती है कि अभिमन्यु की मृत्यु से टु'खी होकर 
अजु न गे सूर्यास्त होने तक जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की है । 
अतएवं आप उसकी रक्षा की व्यवस्था कीजिए। दुर्योधत दोनों को 
आहरइवासन देकर सान्‍्त्वना प्रदान करता है और अपने विजय-रथ पर 
आसीत होकर युद्र के लिए प्रस्थान करता है । 

तृतीय अड्ढ के प्रवेशक में राक्षत और राक्षसी के वार्ताज्ञाप से 
युद्रभ्नूम की विभीषिका और द्रोशाचार्य के ठध की घूचना मिलती है| 
प्रवेशक के बाद पिता के वध के समाचार से शोकाभिश्रूत तया ऋद्ध 
अश्वत्थामा का प्रवेश होता है | कृपाचार्य अश्वत्थामा को सान्‍्त्वना देते 
है तथा शीघ्र प्रतशोध के लिए उसको सेनान|यक बनाने का ओचित्य 
प्रतिपादित करने के निमित्त वे उसे साथ लेकर दुर्योधन के समीप जाते 
है। उधर कर्ण दुर्योधत को यह समभा देता है कि वास्तव भें द्ोणाचार्ये 
अआअश्वत्यामा को समस्त भूमणडल का सम्रद्‌ बनाना चाहते ये। जब 
उन्होंने अश्वत्थामा के निधन का समाचार सुन! तो उतकी आशाओं पर 
तुषारापात हो गया । अतः उन्होंने अइवत्थात्मा के मरने पर शब्त्र ग्रहण 
करना व्यर्थ समझा और इसी शोक से दूखी होकर उन्होंने अस्त्र त्याग 
कर स्वय ही प्राण दे दिये | द्रोणाचार्य ओर अद्व॒त्यामा के विरुद्ध उत्पन्न 
हुई दुर्योधन की मनःस्थिति के समय ही कृपाचायय के साथ अब्वत्यामा 
उसके समीप आता है | अश्वत्यामा पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के 
लिए अपने को सेनापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करता है ओर कृपा- 
चार्य उसका अनुमोदन भी करते है, किन्तु दुर्योधन कर्ण को सेनापति 
बनाने के लिए वचनवद्ध होने की बात कहकर अपनी विवशता व्यक्त 
करता है। अश्वत्यामा पुनः अपने पराक्रम के प्रति दुर्योधन का विश्वास 
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जगाकर सेनापतित्व के ज्ञिए आग्रह करता है। सिई पर कर्श उस पर 
व्यंग्य करने लगता है | दोनों में कटु वाक्‌-युद्ध होता है ओर क्रोधावेश मे 
अश्वत्थामा कर्ण के जीवित रहने तक शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञ 
कर लेता है। इसी समय नेपथ्य से भीम की यह उद्घोषणा सुनाई देती है 
कि जिसके हृदय के रक्त को पान करने की मैने प्रतिज्ञा की थी, वह दु 'शासन 
मेरे भ्रुज पञ्चर में आबद्ध है, किसी कौरव मे बत्न हो तो वह उसकी 
रक्षा करे। अश्वत्यामा के प्रेरित करने पर कर्ण और दुर्योधन दोनो 
उसकी रक्षा के निमित्त गमन करते है। उनको रक्षा "करने मे असमर्थ 
पाकर अश्वत्थामा स्वयं शस्त्र ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है, किन्तु * 
आकाशवाणी उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिल्लाकर उसे सचेत कर देती है। 
इस पर दुःशासन की रक्षा न कर सकने के कारण अश्वत्थामा को वेदना 
होती है और वह देवताओ को भी पाणडवो का पक्षपाती जानकर अपनी 
प्रतिज्ञा पर पश्चात्ताप करता है । 


चतुर्थ अड्डू मे युद्ध मे आहत तथा मूच्छित दुर्योधन को सारथि युद्ध- 
भूमि से बाहर ले आता है। संज्ञा प्राप्त करने पर उसे दु'शासन के वध का 
पता चलता है । वह उसके शोक में रुदन करने लगता है। उसी समय 
सुन्दरक नामक दूत आकर उसे कर्ण के पुत्र के वध की सूचना देता है तथा 
युद्धभू म की गतिविधि से अवगत कराता है। साथ ही कर्ण का दु'खा 
तिरेक के भरा पत्र भी देता है | दुर्योधन उस पत्र को पढकर पुनः युद्धभ्रूमि 
के लिए जाना चाहता है, तभी संजय के साथ धृतराष्ट्र और गाधारी का 
प्रवेश होता है । 


पञ्रम अड्डु मे यही दृश्य चलता है। धृतराष्ट्र और गाधारी दोनो 
अनेक प्रकार से दुर्योधन को समभाते है और सन्धि करने के लिए प्रेरित 
करने की चेष्टा करते है, किन्तु दुर्योधन किसी भी प्रकार उनसे सहमत 
नहीं होता । तभी कर्ण के वध की सूचना प्राप्त होती है। दुर्योधन को 
महान्‌ दुख होता है ओर वह युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता है। 
इसी समय दुर्योधन की खोज करते हुए भीम और अजु न वही आ जाते 
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हैं। दोनो ध्ृतराष्ट्र और गाधारी को प्रणाम करते है, किन्तु भीम प्रणाम 
करते समय भी कटूक्तियो का प्रयोग करता है। इसी से दुर्योधन और 
भीम में वाक्‌ युद्ध आरम्भ हो जाता है। दोनो एक दूसरे को द्वन्दव-युद्ध 
के लिए आह्ान करते है। उसी समय युधिष्ठिर का आदेश उन्हे बुलाने 
के ज्षिण आता है ओर वे दोनो चले जाते है। उसी समय अदश्वत्यामा आकर 
दुर्योधन को सान्त्वना देता है और युद्ध का भार वहन करके उसे निश्चिन्त 
होने के लिए कहता है। किन्तु दुर्योधन उसकी अवज्ञा करता है और 
अपनी मुत्यु की भी प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। अपमानित अब - 
त्थामा चला जाता है। उसे समभाने के ल्लिए गाधारी संजय को भेज देती 
है । उसके अनन्तर सभी शल्य को सेनापति बनाने के लिए उसके शिविर 
को प्रस्थान करते है । 

छठवे अड्डू मे भीम की दुर्योधन को सन्ध्या तक वध करने की और 
असफल होने पर स्वयं प्राण देने की प्रतिज्ञा से चिन्तित युधिष्ठिर का 
प्रवेश होता है । उसी समय कृष्ण का यह सन्देश आता है कि भीम और 
दुर्योधन का गदा-युद्ध हो रहा है। भीम को विजय निश्चित है। अतएव 
युधिष्ठिर अपने विजयोत्सव तथा राज्याभिषेक की सज्जा करे और 
द्रोपदी अपने वेशीसंहार' का उत्सव मनाने के लिए तत्पर हो जाय। 
प्रसन्नता के इसी वातावरण मे दुर्योधन का पक्षपाती चार्वाक नामक राक्षस 
सन्‍्यासी का वेंष धारण करके आता है और यह सूचना देता है कि उसने 
समनन्‍्त पश्चक मे भीम ओर दुर्योधन का गदा-युद्ध तो देखा है किन्तु शरद 
ऋतु की प्रचण्ड ध्रूप के कारण तृषात होने से वह अजुन और दुर्योधन 
का गदा युद्ध पुर्णातः नही देख पाया । युधिष्ठिर अजु न और दर्योधन के 
गदा-युद्ध की बात सुनकर चोक उठते हैं। तभी वह राक्षस उन्हे बताता 
है कि युद्ध मे भीम की म॒त्य हो चुकी है। कृष्ण को बलराम अपने साथ 
ले गये । अब अजु न ओर दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, जिसमे अजुन 
की मृत्यु भी निश्चित है। शोक से अभिभ्ूत होकर युधिष्ठिर और द्रौपदी 
मरने के लिए तत्पर होते है। चार्वाक उन्हे और भी मरने के लिए उक- 
साता है। जब युधिष्ठिर चिता की योजना करने लगते है, तभी चार्वाक 
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चला जाता है और ग्रुप्त रूप से उन दोनों के चितारोहण करने पर अग्नि 
लगाने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। तभी नेपथ्य मे कोलाहल्न होता 
है | युविडिठर इसे दुर्योधन का आगमन समझकर शस्त्र धारण करने के 
लिए तत्पर होते है और द्वोपदी छिपने की चेष्टा करती है। तभी दुर्योधन 
के रक्त से रज्चित भीम आकर वेशीससार के लिए द्रौपदी को पकड लेता 
है । युधिष्ठिर उसे दुर्योधन समभकर उसे अपनी भुजाओ में कस लेते है 
ओर मारता चाहते है। किन्तु बाद मे उन्हे ज्ञात हो जाता है कि वह 
भीम है। दोपदी प्रसन्नतापूर्वक अपनी वेणी बाँधती है। तभी प्रसन्नमुद्रा 
में बासुदेव कृष्ण और अजु न भी उपस्थित हो जाते है। इसके अनन्तर 
भरतवाक्य के साथ नाठक समाप्त होता है । 


वस्त-विवेचन--जहाँ तक सन्धियों, अर्थ-प्रकृतियों और अव- 
स्थाओं के शास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्बन्ध है, वेणीसहार में उनका निरू- 
पण पूर्णतः करने की चेष्टा की गई है। किन्तु सन्ध्यड्भों की योजना नाख्य- 
शास्त्र के ग्रंथों मे दिये गये ऋ्रमानुसार ही नहों है। यथा>-नाख्य-शास्त्र 
के ग्रयो में मुख सन्धि के अंगों में पहले विज्ञोभन का उल्लेख किया गया 
है, तद॒परान्त प्राप्ति का । कितु वेणीसंहार मे पहले प्राप्ति' का उदाहरण 
मिलता है और बाद में उिल्लोभ ।' का । इप्ती प्रकार अन्य“ सन्षियों के 
अंगी की योजना मे व्यतिक्रम दृष्टिगत होता है । वेंणीसंहार नाठक की वस्तु 
का प्रधान कार्य द्रौपदी की वेंणी का संहार (बाँधना) है। इस काय का बीज 
युधिष्ठिर का ओध्‌ है, भीम का नहीं। क्योंकि युधिष्ठिर के क्रोध के बिना 


१ चेटी--भष्टिश ! परिकुचिदा विश्र कुमारों छक्खीयदि | इत्युपकमे 
भीम. --मथ्नामि करवशर्त खमरे न कोपाहशासनस्य रूधिरे न पिवाम्युरस्तः । 
सचूर्यपामि गदया न सुयोधनोरू सन्धि करोतु सवता नृपतिः पणेच! ॥१-१७॥ 

दौपदी--(श्र॒त्वा सह) णाथ ! अस्छुदपुष्च खु एद व अण ता पुणो पुणो 
भणति इत्यनेन भीमक्रोधबीजान्वग्रेनेव सुपप्राप्व्या दोपथा: प्राप्तिरिति । 

२ सन्थायस्तीशंवास्थः. दुन्दुमिस्ताडितोउयस्‌ ॥१-२२॥ 
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युद्र-घोपणा सम्भव नही थी और बिना युद्ध के कार्य-सम्पादन नहीं हो 
सकता था। वेणीसद्वार के प्रथम अडछ्डू में स्वस्था भवच्तु मयि जीवति 
धार्तरा्ट्रा/ इस भीमोक्ति से लेकर मन्यायस्ताणंवाम्भ . दुच्दुभिस्ताडि- 
तोडयमा (१-२०, तथा क्रोधज्योतिमिद महत्कुरुवने योथिष्दिरं 
जुम्भते”! (१-२४) तक युविष्ठिर के क्रोध रूप बीज की सूचना दी गई 
है | इस प्रकार प्रथम अड्ठू मे मुखसन्धि है । द्वितीय अछ्ूलू में प्रतिमुख 
सन्धि है। जहाँ युधिष्ठिर का क्रोधरपी बीज बिन्द के रूप 
में फेच्ता इृष्टिगत होता है। साथ ही भानुमती के स्वप्न से 
कोरवों के विनाश की सूचना मिल्षती है, भीष्म के निधन का पता 
चलता है तथा दर्योधन के जिह्ना-स्खलन से नाटकार ने यह सूचित किया 
है कि पाशणडु-पुत्र बान्धवों सहित दुर्योधन को मार डालेगा ।' तृतीय अज्कु 
से गर्भ सन्धि आरम्भ होती है और वह पाँचव अंक तक चलती है। यह 
सधि वेशीसहार में सबसे लम्बी है। छठव अछ्ूू में युधिष्ठिर की सदेहास्पद 
अवस्था से अवमर्श' सन्धि का आरम्भ होता है और वह भीम के पह- 
चाने जानेवाली घटना तक चलती है। क॑चुकी द्वारा भीम को पहचान 
लेनें से निवंहण सन्धि आरम्भ होती है ओर वह अन्त तक चल्नती है। 
इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से वेशीसंहार की कथावस्तु का विकास 
युक्तियुक्त है। किन्तु चाटकीय कल्ा-विधान की दृष्टि से वह निर्दोग नही 
कहा जा सकता । नाठक को प्रमुख घटना वेणीसंयमन भीम प्र तज्ञा से 
सम्बद्ध है । किन्तु नाटककार ने महाभारत के सम्पूर्ण कथानक को समा- 
विष्ट करने के प्रलोभन से असम्बद्ध घटनाओ की भी योजना की है, जो 


3 सहभ्त्यगर्ण सबान्धव समित्र ससुर्त सहाज्ुजम्‌ | 
स्वचनलेन निहस्ति संझुंगे न चिरात्पाएड सुत, सुयोधनस्‌ ॥२-४७ 
२ भीमेन प्रियसाहसेन रमसात्य्वस्पावशणे जप । 
सर्वे जीवितसश्य वयमर्ी वाचा समारोषिता: ॥६-१॥ 
3 अर्य खब्वायुप्मान्नीमसेन सुयोधनश्नतजारुणीक्ृतशररीरों. दुल्लक्ष्य- 
व्यक्ति: । 
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म्त्ञ कार्य तक कथा की गति मे बाधक ही प्रतीत होती है। वीररस 
प्रधान नाटक मे दुर्योधन और भानुमती के प्रेम का चित्रण नितान्त अनुप- 
युक्त है । मम्मठ ने काव्य-प्रकाश' मे इसे अकारडे प्रथनम्‌' कहकर दोष 
के रूप मे घोषित किया है। साहित्य-दपंणकार ने भी इसे अनुपयुक्त ठहराया 
है तथा पाश्चात्य विद्वान कीथ ने भी इसे अनावश्यक कहा है | वास्तव से 
यह प्रणय-चित्रण नाटक की प्रभावोत्पादकता से बाधक है, कथानक की 
गति मे शैथिल्य उपस्थित करनेवाला है और दुर्योधन के चरित्र को पतन 
की पराकाष्ठा तक पहुँचानेवाला है। प॑० चन्द्रशेसर पाडेय' ने दुर्योधन 
की नायक मानकर इस प्रणय-दृश्य का ओचित्य सिद्ध करने की चेष्ठा की 
है। किन्तु जैसा कि हम देखेगे दुर्योधन इस नाटक का नायक नही और 
यदि दुर्योधन को. नायक मान भी लिया जाय, तो भी यह प्रण॒य-दृश्य 
उचित नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक नायक के पराभव और शोक 
की तीव्रता से प्रेक्षको को प्रभावित करने के लिए प्रेम-व्यापार के चित्रण 
का सम्बन्ध है, वहाँ तक उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । किन्तु जिस 
रूप मे उसका चित्रण किया गया है, उससे दुर्योधन की कामुकता ही प्रकट 
होती है और वह उसके द्वारा प्रेक्षको की सहानुभूति का अर्जन नहीं कर 
पाता | ब्रतशीला भार्या के व्रत को भंग करने की कुचेष्टा कैसे उचित कही 
जा सकती है ? यदि नाटककार प्रेम-व्यापार का चित्रण अन्य प्रकार से करता 
तथा प्रेमाभिभूत नायिका से नायक को युद्ध के ज्षिए सज्जित कराता और 
दोनो के अन्तद्व॑न्द्व का चित्रण करता, तो उसे ओचित्य की सीमा में लिया 
जा सकता था । किन्तु जिस रूप में यहाँ चित्रण हुआ है, उसे किसी भी 
प्रकार उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 

इसी प्रकार तीसरे अंक का अश्वत्थामा और कर्ण का वाक्‌-यद्ध 
अत्यन्त मामिक ओर प्रभावपूर्ण होते हुए भी नाठकीय फल का प्रेरक 
न होने से अनावश्यक प्रतीत होता है। अश्वत्थामा के शस्त्र त्याग की 
घटना के समय भीम द्वारा दुश्शासन का वध चित्रित करने और उसमे 





१ संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा तृतीय सस्करण पृ० २२५९ 
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अश्वत्यामा द्वारा दुःशासन को बचाने की चेष्टा से विरत होने का चित्रण 
करने से भीम की महत्ता मे कमी ही हो जाती है। यदि अश्वत्थामा भी 
दुःशासन को बचाने की चेष्ठा करता और फिर भी भीम उसके उर का रक्त- 
पान करने मे सफल होता तो भीम के गोरव मे वृद्धि होती और नाटकीय 
प्रभाव की दृष्टि से वह अधिक अच्छा होता । स्व० पाडेय ' जी ने दुर्योधन 
को नायक मानकर इस वाक्कलह के भी महत्त्व को प्रतिपादित करने का 
प्रयत्त किया है | छठवे अंक में चार्वाक नामक राक्षस के द्वारा कथानक 
को जो मोड़ दिया गया है, वह भी अनावश्यक है। इस घटना की योजना 
से धीरोदात्त नायक युधिष्ठिर का उपहास सा प्रतीत होता है और ऐेसी' 
दशा मे उनका करुण चित्रण प्रभावोत्पादक नहीं हुआ है तथा वह 
अस्वाभाविक प्रतीत होता है । 

महाभारत की समस्त घटना को अपनाने के कारण तथा उसे नाट- 
कीयता के अनुरूप सज्जित न करने के कारण इस नाटक में घटनाओं का 
बाहुल्‍य हो गया है और नाटककार उन्हे एक सूत्र में सम्बद्ध नही कर 
पाया है । अन्विति का अभाव होने के कारण ये समस्त घटनाएँ नाटक 
की गत्यात्मकता मे बाधक हुई है। नाटकीय कल्ला का गोरव इसी मे है 
कि व्यापार के द्वारा नाटक की कथा विकास की ओर धावित हो और 
उसमे धारा जेसी गतिमयता हो । इस नाटक मे इसका भी अभाव है | 
नाटककार ने कथा को व्यापार के द्वारा गति प्रदान नही की है, वर्णन के 
द्वारा उसे आगे बढाया है। चतुथे अंक में सुन्दरक ने युद्ध-भूमि का जो 
वर्णन किया है, वह कवित्वपूर्ण होते हुए भी कथानक की गति को शिथित्न 
करनेवाला तथा प्रभावहीन है। इसी प्रकार द्वितीय अंक में भानुमती का 
स्वप्न-वर्शन भी आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया है। इस प्रकार 
वेशीसहार की विभिन्न घटनाएँ अपने व्यष्टि रूप मे अत्यन्त प्रभावपूर्णो, 
रससिक्त और मार्भिक है, किन्तु समष्टि रूप से वे नाटक की गति मे 
बाधक होने से नाटक के समग्र प्रभाव को क्षीण कर देती है । 


१ संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा, तृतीय संस्करण, छ० २३१ 
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नाटककार ने अपने कथानक के मध्य मे कही-कही भावी घटनाओं 
की सूचना दी है और भवभूति की भाँति पताकास्थानक तथा गणड आदि 
का भी प्रयोग किया है । जिसे अंग्रेजी नाटकों मे ड्रामेटिक आइरनी कहा 
जाता है । द्वितीय अंक मे जिस समय दुर्योधन अपनी पत्नी भानूमती को 
अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहता है, उसी समय क॑चुकी आकर 
कहता है कि उसे तोड़ डाला गया है। इस घटना से प्रेक्षक दुर्योधन की 
जंघा टूटने की भावी घटना का सकेत प्राप्त कर लेता है :-- 


“राजा--तत्किमित्यनास्तीण कठिनशित्ञातल्लमध्यास्ते देवी 


यतः--ज्ञोलांशुकस्य पवनाकुलितांउशुकरान्तं 
व्वद्दृष्टिहारि मम लोचनबान्धवस्य । 
अध्यासितुं तब चिर॑ जघनस्थल्संय 
पयोप्तमेज करभोरु | ममोरुयुग्मम ॥२-२३॥ 


(प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तः) 
कब्चुकी-देव ! भग्नम्‌ (सव साकूत॑ पश्यन्ति) 
राजा--केन ? 
कञ्चुकी--देव ! भीमेन । 
राजा--कस्य ? 
कंजचुकी--भवतः । 
राजा--आ,. ! कि प्रल्पसि ? 
भानुमती--अज्ज ! कि अणत्थ॑ मन्तेसि (आय ! किमनथ मन्त्रयसि) 
राजा-धिवप्रल्ापिन्‌ ! व्‌ द्धास्पद ! कोड्य मदश्यते व्यामोहः ?” 


इस स्थल मे प्रेक्षक भी तुरन्त ही 'भग्नम्‌! का अन्वय उरू युग्मम! 
से लगा लेता है। बाद मे कज्चुकी से पता चल्ञता है कि भयंकर पवन ने 
दुर्योधत का रथ-केतन तोड़ डाला है। कब्चुकी-देव ! न कश्चिद्व्या- 
मोह! । सत्यमेक ब्रवीमसि :“- 


( १६४ ) 


भग्न॑ भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌। 
पतितं किक्लिणीकाणबद्धाक्रन्द्मिब क्षितो ॥२-२४॥ 


इस प्रकार नाटककार ने नाठकीय कौतृहल की सृष्टि की है। इस 
योजना को गण्ड कहा जाता है। विश्वनाथ ने इसे तृतीय प्रकार का पताका- 
स्थानक कहा है । इसी प्रकार भावी घटना की सूचना के लिए ही भानु- 
मती के स्वप्त की योजना की गई है। वहाँ सो सप॑ कोौरवो के प्रतीक है 
ओर नकुत्त भीम का प्रतीक है। दुर्योधन के जिहा स्खलन से भी भावी 
घटना की सुचना मिल्ल जाती है। नकुत्ल शब्द के इलेष से दुर्योधन की 
आन्ति भी कम कौतृहलजनक नहीं है। भट्टननारायण ने शास्त्रीय 
सिद्वान्तों का पालन करते हुए कथानक को रोचक बनाने का प्रयत्र 
अवश्य किया है। किन्तु वह नाटकीय कल्ला को सज्जित नहीं कर 
पाया है। 


पात्र-परिचय--वेणीसंहार नाटक के नायकत्व का प्रश्न विवादास्पद 
है। इस सम्बन्ध मे विभिन्न मत है। कुछ विद्वान दुर्योधन को इसका नायक 
मानते है, कुछ भीमसेन को ओर कुछ युधिष्ठिर को । स्वर्गीय पं? चन्द्र- 
शेखर पाण्डेय! ने दुर्योधत को नायक मानते हुए निम्नलिखित तके 
उपस्थित किये है । १--भट्टनारायण ने दुर्योधत के चरिक्र-चित्रण मे 
विशेष परिवर्तन करके उसे हमारी दृष्टि मे ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया 
है । महाभारत का दुर्योधन यदि कपठ और द्वेष की प्रतिम्ुति है, तो वेशी- 
सँहार का दुर्योधन एक महान्‌ पात्र है, जो बरबस हमारी संवेदना प्राप्त 
कर लेता है। यदि भट्टनारायण को अपना नायक दुर्योधन को बनाना 
इृष्ट न होता, तो वे. क्यो अपनी प्रतिभा द्वारा उसका उज्ज्वल चित्रश 
करते ? २-दुर्योधन प्रथम अंक के अतिरिक्त शेष सभी अंको मे रज्मश्च 
पर उपस्थित रहता है और प्रथम अंक में भी उसी के कार्य-कल्ाप पर 
प्रेज्ञको का ध्यान केन्द्रित रहता है। रे-दुर्योधन अपनी वीरता ओर 


_सन्‍्मसकामपप्शालास++क८-न८-पमल«+ 


१ सस्कृत-साहित्य की रूपरेखा, ए० २२८ (तृतीय संस्करण) 
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आत्मसम्मान की भावना से हमारे आदर का पात्र बन जाता है । बह एक 
स्तेही भ्राता, विश्वस्त मित्र और कट्टर योद्धा है। आत्मश्लाघी भीम से 
उसका सर्वत्र विरोध दिखाया गया है। दुर्योधन की दर्बल्ताएं हमारी 
सहानुभूति को जाग्रत्‌ करती है। भीम की अपेक्षा दुर्योधन में मानवता 
अधिक है | पराजित दुर्योधन विजयी भीम की अपेक्षा अधिक महान्‌ 
प्रतीत होता है । ४--नाटक की कथा दर्योधन के कारण रोचक और 


हृदयग्राही बनती है। कौरव-पाण्डव-युद्ध केवल उसी के निर्णय पर 
निर्भर है । 


अब हमे देखना है कि पाण्डेयजी के तर्को मे कितना तथ्य है। 
पाडेयजी के तर्को में दुर्योधत के चरित्र की महानता पर विशेष बल 
दिया गया है । किन्तु क्या उसका चरित्र वास्तव में इतना महान्‌ नाटक- 
कार ने चित्रित किया है, जितना वे समभते है ” वास्तव मे दुर्योधन के 
चरित्र में हमे तो इतनी उज्ज्वलता प्रतीत नहीं होती कि उसे नायक 
के आसन पर प्रतिष्ठित किया जा सके। दुर्योधन का परिचय सर्वप्रथम 
हमे इस रूप मे मिलता है कि हमारी उसके प्रति उन्नत धारणा हो ही 
नही पाती । कैचुकी, जो उसका सेवक ही है, उसके सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट करते हुए कहता है-- स्त्रीभावेंडपि वर्तमाना बरं भवती, न 
पुनमहाराजो, योअ्यमु्यतेषु बलवत्सु, अबलवत्सु वा वासुदेवसहायेषु 
पाडुपुत्र श्वरिषु च, अद्याप्यन्तःपुरविहारसुखमनुभवति ।” 


स्‍त्री होते हुए भी आप (भानुमती) जितनी श्रेष्ठ है, उतने महाराज 
(दुर्योधन) नही । क्योकि जब शत्र लोग-जो स्वय॑ बलवान है या कृष्ण 
जैसे बली की सहायता से बलवान हो रहे है--चढ़ाई कर रहे है, उस 
समय महाराज अन्तःपुर मे ही आनन्द ले रहे है । दुर्योधन की विल्ला- 
सिता के प्रति कंचुकी की इस उक्ति से प्रेक्षक के हृदय मे भी उसके प्रति 
विठृष्णा उत्पन्न हो जाती है । आगे वही कंचुकी दुर्योधन के दूसरे अनौ- 
'चित्य का उल्लेख करते हुए उसके प्रति घृणा प्रदर्शश करता हुआ 

कहता है-- इंदमपरमयथातथ॑ स्वामिनश्चेष्टिम । कृत ? 


( १६७ ) 


आशब्चग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि ज्ेता मुने- 
स्तापायास्‍्य न पाण्डुसूनुभिरयं मीष्मः शरेः शायितः । 
प्रौदानेकधनुध रा रिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्याउयमरातिलूनघनुष: प्रीतोडमिमन्योब घात्‌” ॥२-२॥ 


महाराज की यह दूसरी बात भी अनुचित है कि जिस भीष्म पिता- 
मह ने शस्त्र-ग्रहण काल से लेकर अमोघ परशुवाले मुनि परशुराम को 
भी जीत लिया था, वे पाइपुत्रो द्वारा शरशय्या पर सुत्ला दिये गये, इसकी 
तो उनको कुछ चिन्ता और शोक नहो है, परन्तु बड़े-बड़े अनेक 
महावीरों की विजय से थके हुए, एकाकी और जिसका धनुष टुट गया 
है, ऐसे बालक अभिमन्यु के मारे जाने से महाराज बडे प्रसन्न हो रहे है ।' 
कँचुकी के इन विचारो को हम दुर्योधन में मृततिमान पाते है। वह स्वय॑ 
भी कहता है - 


“गुप्य्या साक्षान्महानल्प: स्वयमन्येन वा कृतः । 
करोति. महती . प्रीतिमपकारोडपकारिषु ॥२-१॥ 


येनाद्य द्रोशकर्णजयद्रथादिभिहँतमशभिमन्युमुपश्वत्योच्छवसितमिव नद्चे- 
तसा ।” अपकारी शत्रु की हानि-वह चाहे गुप्त हो या प्रकट, अधिक 
हो या कम, स्वयंकृत हो या अन्यकृत--चित्त को अत्यन्त प्रसन्न करती 
है । इसीलिए द्रोण, कशं, जयद्रय आदि ने अभिमन्यु को मार दिया, यह 
सुनकर मेरे मन ने सुख से साँस ली । ह 


इस प्रकार दुर्योधन हमारे समक्ष इस रूप में उपस्थित होता है, कि 
उसे हमारी सहानूभूति किख्ित-मात्र भी नहीं मिल पाती और जब वह 
ब्रतशीला पत्नी के ब्रतभंग की चेष्ठा करके अपनी कामुकता का प्रदर्शन 
करता है तो वह हमारी दृष्टि से अत्यन्त गिर जाता है। पता नही पाण्डेय- 
जी ने उसके चरित्र मे उज्ज्वल़्ता के दर्शन कहाँ से कर लिये। नाटक में 
दुर्योधन की वीरता का भी कही प्रदर्शन नही दरृष्टिगत होता । वह युद्ध- 
भूमि में भीम के गदाघात से आहत होकर समूच्छित दिखाया गया है । उसकी 


( शृष्णथ ) 


वीरता दूसरों के ही बल पर है। जब युद्ध मे सभी वीर मारे जाते है 
ओर सारा भार स्वयं अपने ऊपर आता है, तो भागकर जत्न-स्तम्भन 
विद्या के बल से सरोवर मे छिप जाता है और अपने प्राण बचाने की 
चेष्टा करता है। यह कहाँ तक एक वीर के लिये उचित है । इसके अति- 
रिक्त दुर्योधन में हम दुराग्रह भी पर्याप्त मात्रा मे पाते है। वह अपने पिता 
घ्तराष्ट्र और माता गान्धारी की सुसम्मति को, करुणा भरी प्रार्थना को 
भी ठुकरा देता है और युद्ध के हुठ को नही छोड़ता। संजय, यद्यपि 
उसका भृत्य ही था, तथापि अवस्था में अधिक तथा उसके पिता का 
प्रामशंदाता होने के कारण उसके आदर का ही पात्र था, उसके प्रति 
क्रोध प्रदर्शित करते हुए वह अवज्ञा के साथ कहता है - (सक्रोध॑) 
शृणुमस्तावः्वत एव प्रज्ञावतो>स्मान्प्रति प्रतिरूपम्ुपदेशम्‌ ।” (क्रोध से) 
अच्छा कहो तो सही, तुम्हारे ऐसे महापण्डित का हमारे प्रति क्‍या योग्य 
उपदेश है, जरा हम भी तो सुनें!” यह एक महान और उदारचेता 
मनुष्य के लिए कहाँ तक उचित है। इसके अतिरिक्त वह भी भीम की 
भाँति विकत्थन (आत्मश्लाघी) है। गान्धारी द्वारा समभाने पर वह 
आत्मदत्ञाघा करते हुए कहता है । 


“एकोडहं जगतीत्रयक्षयकरों मात. ! कियन्तोडरयः 
साम्य॑ केवलमेतु देवमधुना निष्पाण्डवा मेदिनी” ॥५ ६|॥ 


है माता ! मे अकेला ही तीनों ज्ञोकों को नष्ट कर सकता हैँ, शत्रु 
कितने है ? केवल भाग्य अनकुल होना चाहिए, फिर तो” प्रथ्वी पाण्डवों 
से रहित कर दूँगा। उसकी इस आत्मश्लाघा में ढपोरशल जंसी 
निरथंकता का ही आभास मिलता है और उद्योगिनम्‌ पुरुषसिहमुपति 
लक्ष्मीदवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति' के अनुसार इस कथन से दर्योधन 
की कायरता ही प्रतिभासित होती है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के प्रति कर्ण 
की बातो मे आकर कूट षड़यन्त्र का विश्वास कर लेता है, इससे प्रतीत 
होता है कि उसमें स्वस्थचेता होने का शुण नहीं है। इस विवेचन का 
अथे यह नहीं है कि उसमे दगंण ही भरे है और कोई विशेषता नही 


( १६६ ) 


है। वह एक स्नेही आता और सच्चा मित्र है। भाइयो के निधन से उसे 
हादिक दुख होता है और विशेषकर दुःशासन के वध का समाचार सुन- 
कर तो उसे इतनी वेदना होती है कि वह लज्जा के कारण अपने माता- 
पिता के सम्मुख जाने का भी साहस नही कर पाता । मित्र के प्रति भी 
उसका स्नेह हार्दिक है। करण की मृत्यु का समाचार पाकर उसे सर्वाधिक 
दूःख होता है और उसी के दुःख के कारण वह अद्वत्थामा की भी अवहेलना 
कर बेठता है। इसके अतिरिक्त उसके हीन चरित्र में कहीं-कही वीरो- 
चित महानता भी दिखाई देती है। जिस समय घृतराष्ट्र उसे गुप्त रूप से 
शत्रुओं को मारने की मन्त्रणा देते है, उस समय वह स्पष्ठ शब्दों में 
कहता है :--- 

'अत्यक्षं हतबान्धवा मम॒ परे हन्तुं न योग्या रह', 

किवा तेन कृतेन तेरिह क॒तं थत्र प्रकाश्यं रण ?” ॥४-८॥ 


जिन पाणडवो ने मेरे भाइयों को प्रत्यक्ष रूप से मारा है, उनको गुप्त 
रूप से मारना उचित नहीं है। जो युद्ध भ्रूमि मे प्रत्यक्ष रूप से उन्होने 
किया है, यदि उसी प्रकार न किया गया, तो उसका करना ही व्यर्थ है | 
इस कथन में उसके वीरोचित दप का आभास मिलता है। किन्तु इस 
प्रकार की उच्च भावनाएं उसके चरित्र का अंग न होकर यत्रतत्र ही 
पाई जाती है । इस कारण दुर्योधन इस नाटक का नायक किसी भी प्रकार 
नहो हो सकता । वह स्पष्ट रूप से प्रतिनायक है ओर उसमे जो वीरता- 
सूचक भावनाएं यत्र-तत्र पाई जाती है वे तायक के गौरव की वृद्धि करने 
में ही साधक होती है । 

कतिपय विद्वान भीम को इस नाठक का नायक मानते है। उनकी 
दृष्टि मे वेणीसंहार' की प्रधान घटना वेंणीसयमन भीम ओर द्रौपदी से 
सम्बद्ध है। वेशीसहार के निमित्त भीम की दुर्योधन की जधाओ को 
तोड़कर उप्तके रक्त से रख्चित हाथो से द्रौपदी के केश बाँधने की प्रतिज्ञा" 


१ सथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाह झासनस्थ रुघिर न पिवास्युरस्त- | 
सच्चूणयामि गदया न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भव॒तां नृपति; पणेन ॥३-१७॥ 


( २०० ) 


ही बीज ज्ञात होती है। भीम इस प्रतिज्ञा की पूत्ति के ज्षिए आरम्भ से 
लेकर अन्त तक प्रयत्नशील दृष्टिगत होता है। प्रत्येक अक् मे उसकी 
त्वेषमयी गजना तथा प्रतिज्ञा श्रवणशगत होती है । यद्यपि द्वितीय, तृतीय 
ओर चतुथ अड्डू मे हम उसे रंगमंच पर उपस्थित नही देखते, तथापि 
उसके कार्य कल्लाप की सूचना प्रेक्षको को मित्नती रहती है। द्वितीय अड्ड 
में कंचुकी द्वारा भीम मारुत से ध्वजा के टूटने की सूचना मित्नती है। 
तृतीय अंक में भीम की यह गज॑ना नेपथ्य से सुनाई देती है-- 
“यस्योरस्थलशोशितासवमहं पातु अतिज्ञातवान्‌, 
सोडयम्‌ यद्भुजपर्जरे निपतित. संरत्यतां कौरवाः” ॥३-४७॥ 

जिसके हृदय रक्तरूपी आसव को पीने की मैने प्रतिज्ञा की थी, वह 
दुःशासन मेरे भुजपञ्ञर मे आ गिरा है, कौरव उसकी रक्षा करें। चतुर्थ 
अंक मे सुन्दरक के द्वारा भीम के पराक्रम की सूचना प्राप्त होती है। इस 
प्रकार वेणीसंहार के कथानक का वह मुलाधार है। उसके क्रोध से तो 
ऐसा ज्ञात होता है कि यदि युधिष्ठिर-सन्धि भी कर लेते, तो भी वह 
उनकी आज्ञा की अवहेलना करके अपनी प्रतिज्ञा प्री करता | यदि नाटक 
में से भीम के व्यक्तित्व को अज्ञग कर दिया जाय, तो नाटक मे रह ही 
क्या जायगा ? इसके अतिरिक्त नाटक का नाम वेणीससार' भी भीम की 
प्रमुखता को सिद्ध करता है। इसलिए भीम को ही इस नाटक का नायक 
मानना चाहिए । 

इस कथन में साथंकता होते हुए भी भीम को नायक मानने से 
सेद्रान्तिक आपत्ति खड़ी हो जाती है | भारतीय नाव्य-शास्त्र के अनुसार 
नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए। नाटक की परिभाषा करते 
हुए दशरूपककार धनजझ्जञय ने उसके नायक के सम्बन्ध में कहा है-- अभि 
गम्यशणयु क्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ।' और धीरोदात्त के गुशो का प्रति- 
पादन इस प्रकार किया है :-- 


“महासत्त्वोडतिगस्भीर: क्षमावानविकत्थन: । 
स्थिरो निगृढाहड्भारो धीरोदात्तो दृढब्नतः”।॥ 


( २०१ ) 


थधीरोदात्त कोटि का नायक महासत्व, अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान्र, 
अवधिकत्यन, स्थिर, निमुढ अहंकार वाला तथा हृढब्रत होता है। भीम 
का चरित्र इससे सवंथा विपरीत है। वह असंयत, उच्छल्लुल, दर्पोन्मत्त 
ओर असभ्य-सा प्रतीत होता है। उसका असंयम ओर अपने पृज्य 
श्राता के प्रति अशिष्टता इन शब्दों से प्रकट होती है :-- 


“युष्मच्छासनलड्वनांउइसि सया सग्नेन नाम स्थितं, 

प्राप्पा नाम विगहणा स्थितिमतां मध्येडइनुजानामपिं | 
क्रोधोल्लासितशो णितारुणगद्स्योच्छिन्दतः कौरवान्‌ 

अद्येक॑ दिवस मयासि न गुरुनौहं॑ विधेयस्तव” ॥१-१२॥ 


में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के पाप मे डूब रहा हैँ। स्थिति 
मतिवाले भाइयो में भी निन्दित हो रहा हूँ | पर एक दिन में ही में क्रोध 
से तानी हुई रुधिर से ज्ञाल गदा से कौरवों का नाश कर दूँगा। तब तक 
केवल एक दिन के लिए न आप मेरे गुरु है और न मैं आपका आज्ञा- 
कारी छोटा भाई ।' यह अशिष्टता उस समय तो और भी बढ जाती है 
जब अपने सौ पुत्रो की मृत्यु से शोकान्वित ध्वृतराष्ट्र और गांधारी को 
प्रशाम करते समय कदृक्तियों के द्वारा क्षत पर क्षार छिड़कता है :-- 


“चूर्णिताशेषको रव्यः क्षीबों दुःशासनाडसजा। 
भडक्ता सुयोधनस्योवर्मीमो5यं शिर्साउच्चति” ॥५-२८। 


'सम्पर्णां कौरवों को नष्ठ करनेवात्ा, दुःशासन के रक्तपान से मत्त 
तथा दुर्योधन की उरुओ को (भविष्य में) भद्ध करनेवाला यह भीम 
आपकी सिर नवाकर पूजा करता है | यहाँ पर भीम का चरित्र दर्शंको 
को भी खटकने लगता है। उसकी दर्प भरी उक्तियाँ तो हमे सवंत्र सुनाई 
पड़ती है। यद्यपि उसकी दर्पोक्तियाँ उचित है और बह उन्हे' सार्थक प्रमा- 
शित करके अपनी वीरता का परिचय भी देता है, तथापि उसकी वीरता 
में गम्भीरता की गरिमा नहीं है, उच्छुद्डलता की उद्दटडता है। इसी 


( २०२ ) 


कारण वह इस नाटक का प्रमुख पात्र, कथानक का मूल्लांधार होते हुए 
भी नायकत्व के गौरव का अधिकारी नहीं कहा जा सकता | 


युधिष्ठिर मे वह गुण विद्यमान है, जो एक नाटक के नायक के लिए 
वाछनीय है । युधिष्ठिर महासत्व, अत्यन्त गम्भीर, अविकत्थन, स्थिर, 
निगूढ अहंकार और हृढब्त है। उन्होने सत्य की रक्षा, कुलक्षय की 
आशंका, शान्ति की प्रतिष्ठा के हेतु युद्ध से विरत होने तथा सन्धि करने 
का पर्याप्त प्रयत्न किया । यहाँ तक॒ कि उनके अतागण भी उनकी इस 
शान्तिप्रियता से सन्‍्तुष्ठ नही थे । फिर भी वे कोई कार्य विवेकहीनता 
तथा शीघ्रता मे नही करना चाहते थे । प्रयत्न करने पर भी जब दुर्योधन 
ने अपनी हठवादिता का परित्याग नहीं किया। और वह सन्धि के 
निमित्त प्रस्तुत नही हुआ तो उन्हे युद्ध घोषणा करनी पड़ी । नाटककार ने 
उनके उस सौम्य किन्तु तेजस्वितापुर्ण क्रोध का वर्णन इन शब्दों मे 
ईकया है :--- 
“यत्सत्यब्रतभद्गमीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत॑ 
यहिस्मितुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तदय तारणिसम्भतं नपसुताकरेशास्वराकपरों: 
 क्रोधज्योतिरिदं महत्कुसने यौधिष्टिरं जुम्मते” ॥१-२४॥ 
“जिस क्रोध को अपने सत्यरूपी व्रत के भग होने के डर से राजा 
युधिष्ठिर ने बडे प्रयत्नपूर्वक रोका था, तथा अपने कुत्न की शान्ति की 
इच्छा से जिस क्रोध को महाराज ने भूलने का भी अत्यधिक प्रयत्न किया 
था, वह द्रोपदी के केश और, वस्त्र के खीचने से यतरूपी अरणि से 
निकला हुआ क्रोधरूपी अग्नि कुरुवंश रूपी वन को जलाने के लिए अब 
प्रचण्ड रूप धारण कर रहा है ।' 
युधिष्ठिर की शाह्वीनता, क्षमाशीलता की प्रशंसा शत्र, भी करते है । 
उनको भी व्रिश्वास है कि युधिष्लिर किसी भी समय सन्धि के लिए प्रस्तुत 
हो सकते है । यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को समभाते हुए कहते . 
है-- वत्स ! एवं गतेडपि मत्पार्थनया किन्न करोति युधिष्ठिरः ? अन्यच्च 
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सर्वमेवापक्रतं नानुमन्‍्यते |” पुत्र ! इतना होने पर भी युधिष्ठिर मेरी 
प्राथंना पर क्या नही कर सकता | वह सभी अपकारो को भूज्ककर शान्ति 
के लिए प्रस्तुत रहता है ।” इससे युधिपष्ठिर की शान्तिप्रियता का परिचय 
मिलता है युधिष्ठिर के हृदय मे अपने भाइयों के प्रति अतुल और अगाध 
प्रेम है। उनकी प्रतिज्ञा है-- नाहमेकस्यापि भातुविपत्तों प्राशान्धा रयामि ।” 
मै एक भी भाई का निधन होने पर प्राणो को धारण नहीं करू गा । और 
हम देखते है कि भीम के निधन का समाचार मात्र सुनकर वे मुच्छित हो 
जाते है और फिर चिता चुनकर मरने के लिए प्रस्तुत हो जाते है । यद्यपि 
इस घटता से उनका मातृ-प्रेम अवश्य प्रकट होता है, तथापि एक दृढ़ 
चेता ओर वीर व्यक्ति के लिए यह शोभ्य नही है। फिर भी युधिष्ठिर 
मानव ही है, देवता नही | 


इसके अतिरिक्त भारतीय नाल्य-शास्त्र के अनुसार फत्न के भोक्ता को 
ही नायक मानते है । इस नाटक का फल्न शत्रुसहार तथा राज्यप्राप्ति है 
ओर उसके भोक्ता युधिष्ठिर ही है। वेणीसंहार' नाम होते हुए भी केवल 
द्रोपदी की वेणी-सज्जा ही नाटक का फल्ल नही है और न महाभारत का 
युद्ध ही इस कारण हुआ । यदि दुयंधिन कृष्ण की बात मानकर सन्धि 
कर लेता तो युद्ध की सम्भावना ही नही थी। युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि ही 
इस नाटक की कथा का बीज है, भीम या द्रोपदी की क्रोधारित नहों। 
भीम का क्रोध युधिष्ठिर का ही मुखापेक्षी है। इसके अतिरिक्त नाटकों की 
जैसी परिपाटी है, कि नायक ही प्रायः भरतवाक्य का कथन करता है। 
इस नाटक में यधिष्ठिर ने ही भरतवाक्य का प्रयोग किया है । इसलिए 
नायकोचित विशिष्ट शुणो से मशिडत होने के कारण, नाठक के फन्न का 
भोक्ता होने के कारण तथा भरतवाक्य का कथन करनेवात्ञा होने के कारण 
केवल षष्ठ अंक में उपस्थित होते हुए भी युधिष्ठिर को ही इस नाटक 
का नायक मानना समीचीन है। 


इस नाटक के उदात्त चरित्रवाले पात्रों मे वासुदेव श्रीकृष्ण प्रमुख 
है। श्रीकृष्ण को नाटककार ने सामान्य पुरुष के रूप में चित्रित न करके 


, 


भगवान्‌ के अवतार के रूप मे ही चित्रित किया है। प्रथम अंक में उनके 
दूत बनकर दुर्योधन की सभा मे जाने और दुर्योधन के सहमत न होने पर 
अपने विराट रूप के प्रदर्शन से उसको सभा सहित चमत्कृत तथा भयभीत 
करने का सक्त मिलता है। जो उनकी राजनंतिक पटुता का निदर्शन भी 
है। वे नाटक में केवल्न षष्ठ अंक में ही उपस्थित होते है। फिर भी ऐसा 
लगता है कि नाटक की कथा का सूत्र-संचालन उन्हीं के द्वारा हो रहा है । 
वें ही युधिष्ठर और द्रौपदी को राज्याभिषेक तथा केश-संयमन उत्सव 
का आदेश देते है और अन्त मे नाटककार ने उनके मुख से यह कहलवा- 
कर कि तत्कथय महाराज, किमस्मात्‌ पर॑ समीहित, साधयामि”, उनकी 
महत्ता प्रतिपादित की है और शरत्रुओ के विनाश तथा वेणीसंहार का 
समस्त श्रेय उन्ही को प्रदान किया है। अन्त भे युधिष्ठिर ने जो विनय 
की है, वह भी उन्हे भगवान्‌ का अवतार ही प्रमाणित करती है :-- 


“ऋुनगुरुपहदादिज्ञोभ घम्मूतमूति 
गुशणिनमुदयनाशस्थानहैतुं प्रजानाम्‌ | 
अजममरपचिन्त्यं विनन्‍्तयित्यापि न त्वां 
भवति जगति दुःखी, कि पुनर्देव दृष्टा” ॥६-४३॥ 


“हे भगवान्‌ | पृथ्वी आदि पच्चभ्ूतव महत्तत्व आदि को उत्पन्न 
करनेवाले अव्यक्त के क्षोभ से जिसकी शित्र विष्णु आदि मूर्तियाँ प्रादुश् त 
होती है तया तिगुशात्मिका माया के सम्पर्क से जो गुणी है, प्रजा की 
उत्पत्ति, स्थिति और नाश के प्रति जो कारण है, जो अज है, अमर है, 
अचिन्त्य है, ऐसे आपको स्मरण करके भी जगत्‌ में मनुष्प दुःखरहित हो 
जाता है, जो आपका दर्शन करता है, उप्तकी तो बात ही क्या है ”' 

अन्य पुरुष पात्रों मे के और अश्वत्थामा प्रमुख है। किस्तु उनका 
सर्वाज्ञ चित्र नही उपस्थित किया गया। अश्वत्यामा को पितृभक्त और 
वीर पुरुष के रूप मे चित्रित किया गया है। पिता की मृत्यु का समाचार 
सुनकर उसको जो हादिक व्यया होतो है ओर उस्त शोक्र से आहत होकर 
शत्र ओ के प्रति वह जिस प्रकार अपने रोष की अभिव्यक्ति करता है, 
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वह अत्यन्त मामिक ओर प्रभावपूर्ण है। सेनापतित्व की आकाशक्षा मे 
व्याघात होने और उसका कारण करण होने से कर्ण का वध होते तक 
शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा भी स्वाभाविक है । किन्तु जब प्रतिज्ञा मे 
बद्ध होने से कारण वह शत्र के पंजे में फंसे हुए दुःशासन की रक्षा नही 
कर पाता, तो उसे अपनी प्रतिज्ञा पर पश्चात्ताप होता है और कतंव्य की 
पति न होने से उसे ग्लानि भी होती है। नाटककार ने उसकी इस दशा का 
चित्रण करके उसे ऊंचा उठा दिया है। वह कहता है :-- 


८६...... कक 5 र्‌ः 
सत्यादष्यनृतं श्रयो धिक्‍्स्वग नरकोडस्तु से । 
भीमाद :शासन न्रातु त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌” ॥३-४८।॥ 


'इस समय सत्य से असत्य ही श्रेयस्कर है, ऐसे स्वर्ग को धिक्‍्कार 
है, मुझे नरक ही प्राप्त हो। किन्तु भीम से दु.शासन की रक्षा करने के 
लिए त्यक्त आयुधों को धारण करता हूँ ।' 


कर्ण को कवि ने वीर के रूप मे तो चित्रित किया ही है। किन्तु 
अपने स्वाथ (सेनापतित्व) के लिए द्रोण के प्रति दर्योधन की दर्भावना 
जगाकर उसका चरित्र कुछ गिरा दिया है। 


स्त्री पात्रों में द्रोपदी और भानुमती प्रमुख है। द्रोपदी कौरवों द्वारा 
अपमानित नारी है। उसका क्रोध एक सच्ची क्षत्राणी के अनुरूप ही है। 
उसके क्रोध की व्यज्ञना अत्यन्त प्रभावोत्पादकता के साथ हुई है और 
मुक्त केशो के सैयमन के निमित्त ही नाटक का नाम वेंणीसंहार रखा गया 
है। किन्तु अन्त मे जाकर द्रौपदी का कोप नाटक की कथा का बीज 
प्रतीत नही होता । वह अवान्तर बीज मात्र रह जाता है। भानुमती के 
चरित्र की एक भलक ही दिखाई देती है । उसे नाटकका.र ने एक पतित्रता 
नारी के रूप में चित्रित किया है, जिसे अपने पति के कल्याण की सवदा 
चिन्ता रहती है और उसी के निमित्त वह अपने को कष्ट मे डाज्कर भी 
ब्रत को साधना करती है। कंचुकी तक॑ ने उसकी प्रशंसा की है । 


इस प्रकार वेंणीसंहार के नाठककार को पात्रो के चरित्र-चित्रण मे 
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अत्यन्त सफलता मिली है। उसके सभी चरित्र सजीव, मामिक, स्वाभा- 
विक और दत्ताघनीय है। उनमे कृत्रिमता का आभास भी नहीं मित्ता । 
इसी कारण संस्कृत के चरित्र प्रधान नाटकों में वेणीसंहार का प्रमुख 
स्थान समभा जाता है । 


रस-परिपाक--भरत ने अपने नाट्य-शास्त्र मे नाटक का तीपरा 
तत््व रस माना है। किन्तु दृश्यकाव्य होने से नाटक में अभिनेयता का 
गुण सर्वाधिक वाछनीय है। कथानक की गत्यात्मकता, अभिनय की 
कुशल्ञता, व्यापारों की कऋ्रमिक संयोजना आदि की दृष्टि से वेणीसंहार 
को सफल नाटक नही माना जा सकता । वह दृश्य-काव्य की कसोटी पर 
खरा नही उतरता । किन्तु रस-परिपाक कौ दृष्टि से यह नाटक अत्यन्त 
सुन्दर, सफल्न और प्रभावोत्पादक है। इस नाटक का प्रधान रस वीर है| 
प्रथम अंक से ही वीर-रस की धारा प्रवाहित होती है, जो अप्रतिहत गति 
से बहती हुई तया अन्य रस के श्रोतों को आपने मे समाहित करती 
हुई आनन्द में परिणत हो जाती है! प्रथम अंक में ही भीम की 
वीररस से पूर्ण उक्तियाँ सुनाई देती है। द्रौपदी के सन्धि की सम्भावना 
के कारण सदा वेंणी मुक्त रहने की चिन्ता व्यक्त करने पर भीम उसे 
अश्वासित करते हुए वीरदप के साथ कहता है :-- 


“चथ्चद्धू जञ्नमितचण्डगदामिघात- 
सब्चूणितोरुयुगलस्थ सुयोधनस्य । 
' स्थानावनद्वघनशोणितशोणपाणि- 
ह रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः” ॥१-२१॥ 
है देवि | यह भीम शीघ्र ही अपनी फड़कती हुईं भ्रुजाओ से घुमा- 
कर फेंकी गई प्रचण्ड गदा के आघात से दुर्योधन की जॉघो को चूर्ण 


करके, उसके अत्यन्त दृढता से चिपके हुए गाढे रेघिर से रँगे हुए हाथो 
द्वारा तुम्हारे बालों को सेवारेमा । 


“द्वितीय अँंक-मे अंजुर्म' की जयद्रैंथ वध की प्रतिज्ञा से भयभीत 
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जयद्रथ की माता तथा अपनी भगिनी दुःशला को सान्त्वना देते हुए 
दुर्योधन ने अपनी सेना का जो वर्णन किया है, वह भी वीररस का 
अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। दुर्योधन कहता है :-- 


“कोदण्डज्याकिणाहू रगणितरिपुमिः कट्डूटोन्मुक्तरेहे' 

श्ल्िष्टान्यो उन्यातपत्रे. सितकसलवनश्रान्तिमुत्पादयद्धिः । 
रेगुमत्ताकभासां प्रचलद्सिलतादन्तुराणां. चमूना- 

माक्रान्ता आतृमिर्म दिशि दिशि समरे कोटयः सम्पतन्ति” ।[२-२७७॥ 


धनुप्र की प्रत्यश्या की चोट से जिनके हाथो मे चिह्न बन गये है, जो 
शत्रु ओ को कुछ समभते ही नही, जो कवचधारी है, यद्ध-यात्रा के समय 
जिनके परस्पर सटे हुए श्वेत छत्रो से श्वेत कमत्न-वन की भ्रान्ति उत्पन्न 
होती है, ऐसे मेरे वीर भाइयो से समन्वित, तथा जिसकी धूल्ल से सूय कीः 
कान्ति आच्छादित हो गई है, जो सब प्रकार के तलवार आदि शस्त्रास्त्रों 
से सुसज्जित है, इस प्रकार की मेरी करोड़ो सेनाएँ युद्धश्लमि मे चारो 
ओर से शत्रु पर टूट पड़ती है ।' दुर्योधन का शोये और पराक्रम इस वर्णंत 
में साकार हो उठा है। 


अपने पिता की मृत्यु का समाचार जानकर जहाँ अश्वत्थामा को 
शोक होता है, वहाँ शत्रु के प्रति रोष भी उत्पन्न होता है और उसके विनाश 
की प्रेरणा भी-उत्पन्न होती है। उसका हृदय वीरोत्साह से पूर्ण हो जाता 
है ओर वह पाण्डवो के प्रति अपने क्रोध को प्रकट करता हुआ उत्साह 
की व्यंजना इस प्रकार करता है :-- 


“पितुमूश्नि स्पृष्टे ज्वलद्नलभास्वत्परशुना 
कृत॑ यद्वारामेण श्रुतिमुपगत॑ तन्न भवताम्‌ ? 
किमद्याश्वत्थामा तदरिरुधिरासारविघसं 
न कर्म क्रोधान्धः प्रभवति विघातुं रणमुखे” ॥३-२श॥ 
अपने पिता के सिर का दुष्ट क्षत्रिय सहस्रबाहु द्वारा स्पर्श किये जाने 
पर अग्नि के समान प्रदीम्त परशु से जो परशुराम ने किया था (२१ बार 


( रण्ण ) 


क्षत्रिय-हतन) क्या वह आपने सुना नही है ? क्‍या क्रोध से अन्धा हुआ मे 
अश्वत्थामा आज युद्ध मे उसी प्रकार शत्रु ओ के रक्त की प्रबल धारा से 
पितरो का तप॑ण नही कर सकता हैँ ?' 

नाख्यशास्त्र की दृष्टि से रंगमज्च पर युद्ध का दृश्य उपस्थित करना 
उचित नही समभा जाता है। इसी कारण भट्टतायक ने युद्ध के चित्र 
वर्णन के द्वारा उपस्थित किये है। नाटकीय कला की दृष्टि से वे वन 
गत्यात्मकता में बाधक होते हुए भी चित्राहुुन और रस-परिपाक की दृष्टि 
से श्लाघ्य है । सुन्दरक दुर्योधन से अजुन और कर्णा-पुत्र वषसेन के युद्ध 
का जो वर्णन करता है, वह अत्यन्त मारमिक है । अजुन की वीरता ओर 
उसके युद्ध कौशल का एक शब्द-चित्र देखिए :-- 


“गण्डीविणा ताररसिदजीआशिमग्घोसमेत्तविग्णादबाणवरिसेण तह 
आअरिदं पत्तिह जह ण णह॒त्तलं ण सामी ण॒ रहो ण धरणी ण कुमालो 
शण केदुवंसो ण बलाईं ण सारही ण तुलद्भमा ण दिसाओ ण॒ वीरलोओ ण 
लक्खीअदि ।” अजु न ने बाणो की भड़ी लगा दी और प्रचणड ध्वनिवात्ी 
धत्यश्वा के निर्धोष से ही बाणो की वर्षा ज्ञात होती थी, वसे शीघ्रता के 
कारण बाण का चढाना ओर छोड़ना ज्ञात न होता था। उसने बाण- 
चर्षा मे ऐसी कुशलता दिखाई कि न आकाश, न कर्ण, त रथ, न भूमि, 
न कुमार वृषसेन, तन ध्वजा का बॉस, न सेना, न सारथी, न अश्व, न 
दिशाएँ और न वीर पुरुष ही दृष्टिगत होते थे । 

वीर-रस का ही सहयोगी रोद्ररस होता है। इसलिए इस नाठक में 
रौद्ररस का भी अच्छा परिपाक हुआ है। भीम और दुर्योधन के क्रोध का 
वर्णन तो समस्त नाटक में स्थान-स्थान पर मिलेगा। किन्तु रोद्ररस की 
सबसे सुन्दर व्यंजना तृतीय अंक मे कर्ण और अश्वत्थामा के विवाद में 
हुई है। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु पर. पाण्डवो के प्रति अपने क्रोध को 
प्रकट करता हुआ कहता है :-- 

“यो यः शप्त्रैं बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 

यो यः पाआ्वालगोन्रे शिशुरधिकवया ग्रभंशय्यां गतो वा। 
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यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्ववमपि जगतामन्तकस्यान्तकोडहम्‌” ॥३-३२॥ 


“पाण्डवों की सेना मे जिसे अपने बाहुबल का अभिमान है, जो शास्त्र- 
धारी वीर है, तथा पाज्वाल वंश मे जो वीर योद्धा है, जो बडे या छोटे 
या गर्भस्थ बालक है और जो युद्ध मे मेरे समक्ष विरोधी बनकर आवेगा, 
उन सबके लिए मै क्रोधान्ध अश्वत्थामा काल का भी काल हैं ।” 


अद्वत्थामा की इन्ही त्वेषप॒ण बातो का उपहास कर्ण करता है और 
अश्वत्थामा उसके सूतपुत्र होने पर व्यंग्य करता है । उसी व्यग्य का उत्तर 
देते हुए कर कहता हैं :-- 
“सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌” ॥३-३४॥ 


चाहे मै सूत हैं या सूत्र का पुत्र | कोई भी क्‍यों न होऊँ, इससे क्‍या ? 
क्योकि कुल में जन्म देना तो अरृष्टाधीन है, पर पोरुष तो मेरे ही अधीन 
है ।' कर्ण की इस उक्ति मे अश्वत्थामा पर कितनी तीज्र चोट की गई है 
ओर अपने रोष तथा पौरुष-जनित उत्साह की कैसी मार्मिक व्यजना है ? 
इससे कवि की रस-प्रवणता का परिचय मिलता है। 
संग्रामस्थल के वर्णन मे वीभत्स रस का भी संचार अवश्य ही पाया 
जाता है | रंगमंच पर संग्राम का दृश्य उपस्थित न होने पर भी इस 
नाटक में वीभत्स रस का अभाव नहीं है। ठतीय अंक में राक्षस तथा 
राक्षसी (रधिर प्रिय और वसागंधा) के संवाद में वीभत्स रस का वर्णन 
मिलता है। एक उदाहरण देना यथेष्ट होगा :-: : 
“हतमारुशमंशशोणिदेहि कुम्मभशदृश्श॑ वशाहि शचिद्म्‌ । 
अशिशं अ पिबामि शोशणिआ शसले वरिशशदं हुबीअदु” ॥३-१॥ 
'मुत मनुष्यो के मास, रक्त तथा चर्बी से मेने सहल्नो घड़े भर लिये 
हैं। मै रात-दिन रक्तपान करती हूँ । इसलिए यह युद्ध सौ वर्ष तक चले 
तो अच्छा ।' 
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कवि ने द्वितीय सग मे श्ु'गार-रस की योजना कराई है। आचार्यों 
ने यद्यपि उसे अकाणडे प्रथनम' कहा है तथापि कवि ने नाटक की शास्त्रीय 
परम्परा का पाह्नन करने के त्िए उसका चित्रण किया है। अ'गार का 
सम्भोग पक्ष ही कवि ने वशित किया है। दुर्योधन अपनी ब्रतशील्ला पत्नी 
भानुमती से जिन शब्दों मे प्रणशय निवेदन कर रहा है, उनमे कितनी सर- 
सता है :-- 
“प्रेमाबद्धस्तिसितनयनापीयमानाब्जशोभां 
लज्नायोगादविशदकर्थ मन्द्मन्दस्मितं वा। 
वक्त्रेन्दु' ते नियममुपिताल्क्तकाक्लाउधरं वा 
पातुं वाउ्छापरमसुल्नम॑ कि तु दुर्योधनस्थ” ॥२-१८॥ 
है प्रिये | प्रेमाभिभूत होने से निश्चल हुए नेत्नों के द्वारा जिसने कमल 
के सौन्दर्य को जीत लिया है, लघ्बा के कारण जिससे स्पष्ट वचन नही 
निकत्त रहें है, जो मन्द-मन्द मुस्कराहट प्रकट कर रहा है, ब्रत के कारण 
जिसके अधर से अलक्तक का चिह्न भी मिट गया है, उस अत्यन्त सुल्नभ 
तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को पान करने की इच्छा क्‍या दुर्योधन को 
न होगी ?' 
इस नाठक मे स्वप्न दर्शन के अनन्तर भानुमती की दशा वर्शान मे, 
द्रोणाचाय की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के रूदन वर्शान मे, दुःशासन के 
वध के अनन्तर तथा कर्ण की मृत्यु के अनन्तर दुर्योधन के विलाप-वश[न 
में, अपने पुत्र की म॒त्यु का दृश्य देखकर कर्ण के नेराश्य वर्शन मे, ध्वृतराष्ट्र 
ओर गाधारी द्वारा दुर्योधन को समभाने के वर्णन मे ओर चार्वाक द्वारा 
भीम के निधन का समाचार सुनकर द्रोपदी ओर युधिष्ठिर के करुण 
विल्लाप वर्णन में करुण रस का परिपाक मिलता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को 
जिन शब्दों में समभा रहें है, उनमे कितनी निराशा, कितनी वेदनता और 
कितनी हृदय को आर्तावस्था भरी हुई है, देखिये :-- 
“द्यादा न ययोबेलेन गणितास्तो द्रोणभीष्मौ हतो, 
कशस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगत्फाल्गुनात्‌। 


( २११ ) 


बत्सानां निधनेन मे त्वयि रिपु शेपप्रतिज्ञोडघुना, 
मान॑ बेरिषु मुच्च तात | पितरावन्धाविसी पालय” ४-४ 


जिनके बल से हमने अपने पट्टीदारों (शत्रुओ) को कुछ भी नहीं 
समझा, वे द्रोणाचाय और भीष्म दोनो ही मारे गये । कर्ण के समक्ष ही 
देखते-देखते उसके पुत्र को अजु न ने मार दिया। (जिससे) उससे सारा 
संसार भयभीत है। मेरे पुत्रों के मारे जाने से शत्र (भीम) इस समय 
केवल तुम्हारे जीवित रहने से अपनी प्रतिज्ञा पुण नहीं कर पाया है । 
इसलिए हें पृत्र ! अब शत्र ओ से अपने मान को छोड़ो ओर इन अन्धे 
माता-पिता का पालन करो ।' 

शान्त-रस तथा कवि की दाशंतनिक अभिव्यक्ति इस श्लोक से 
होती है :-- 

“आत्मारामा विहितरतयों निविकल्पे समाधौ, 
ज्ञानोद्रकादिधटिततमोग्रथयः. सत्वनिष्ठा. । 
य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ , 
त॑ मोहान्ध. कथमयभमु वेचत देव॑ पुराणम्‌” ॥१-२३॥ 
आत्मा में ही रमण करनेवाले, निविकल्प समाधि में निरत रहने- 
ले, ज्ञान के उद्बेंक से अज्ञान की ग्रंथियो को नष्ठ करनेवाले, सतोगुण 

से सम्पन्न योगी ज्ञोग अन्धकार और प्रकाश से परे जिसको कुछ अनिव॑च- 
नीय तत्त्व के रूप में देखते है, उस पुरातन पुरुष (भगवातन्र्‌ श्रीकृष्ण) को 
यह मोह से अन्धा दुर्योधन केसे पहचान सकता है ।' 

द्रोणाचार्य के निधन पर कौरवों की सेना के पत्लायत वर्णन में और 
भीम मे दुर्योधन की भआान्ति हो जाने पर पाडवों के परिजनों और द्रौपदी 
के व्ययित होकर भागने आदि के वर्शान में भयानक रस का वर्णन हुआ 
है ओर सुन्दरक ने जहाँ अजु न और कणां-पुत्र के युद्ध का वर्णांन किया 
है, वहाँ अदभुत रस का परिपाक मिलता है। इस नाटक का वातावरण 
आरम्भ से अन्त तक गम्भीरता से पूर्ण रहा है । इसी से संस्कृत के अन्य 
नाटकों की भाँति इपमे विदूषक की योजना नही की गई है ओर इसी 
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कारण हास्यरस्र का नितान्त अभाव है। इस प्रकार यह नाटक रस-परि- 
पाक की दृष्टि से अत्यन्त सफल कहा जा सकता है । 

प्रकृति-चित्रण---कवि भट्टनारायण की प्रवृत्ति कृत्रिम सौन्दर्य की 
ओर अधिक दृष्टिगत होती है। इसी से उन्हें नेसगिक सुषमा मोहित 
नही कर सकी है। इसके साथ ही कवि ने जिस कथानक को चुना है, 
उसमें प्रकृति वर्णन के लिए अवकाश का भी अभाव है। फिर भी कवि 
ने अवसर निकाल ही लिया है। वेणीसंहार में प्रकृति के मनोरम और 
भयंकर दोनो ही स्वरूपो का वर्णन मिल्नता है, किन्तु उद्दीपन रूप में । 
उसे प्रातःकाल् कमतल्कोशो का परित्याग करते हुए परागलिप्त भ्रमर 
अंगराग रंजित उन राजाओ के समान प्रतीत होते है जो अपनी प्रिय- 
तमाओ के साथ अपनी प्रणय-शय्या का प्रित्याग करते है ओर भयंकर 
मंभावात मे भी मधुरता इस कारण आ जाती है कि वह भानुमती को 
भयभीत बनाकर दुर्योधन से आलिड्भन के निमित्त उसको विवश कर 
देती है । फिर भी कवि ने कंचुकी के मुख से प्रातःकालीन मनोरम दृश्य 
का वर्शान कराया है। देखिये :-- 

“आलेयमिश्रमकरन्द्करालकोशे 
पुष्पे: सम॑ निपतिता रजनीमप्रवुद्ध: । 
अकोौशुमिन्नमकुलोद्रसान्द्र गन्ध- 
ससूचितानि कमलान्यलयः पतच्ति” ॥२-७॥ 

'तुषार से मिश्वित मकरन्द के कारण जिन पुष्पो का कोश टेढ़ा हो 
गया है तथा जो रात मे खिलते रहे है, उन कुमुदारि पुष्पो से भ्रमरगण, 
सूर्य की किरणों से विकसित होनेवाले, भीनी-भीनी सुगन्‍्ध को सूचित 
करनेवाले कमल्-पुष्पों पर एक साथ ही गिर पढ़ते हे ! इसी प्रकार 
प्रकृति की भयंकरता का एक चित्रण भी देखिए 

“दितक्ु व्यूढाड प्रिपाज्मस्तृणजटिलचलत्पांशुद्ण्डोडन्तस्त्ति, 
माझ्ारी शकरालः पथिषु, विटपिनां स्कन्धकोषे: सधूमः। 
प्रासादानां निकुब्लेष्वभिनवजलदोदूगारगम्भीरधीर- 
श्चण्डारम्भः समीरो बहति परिदिशं भीरु | कि सम्भ्रमेश” ॥२-१६॥ 
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दसो दिशाओ मे जिसने वृक्षो के पत्ते आदि इधर-उधर बखेर दिये है 
अथवा वक्षो की शाखाएँ इधर-उधर, विक्षिप्त कर दी है, आकाश में जो 
तिनका आदि से जठिल, चक्राकार धूल्ि-दण्ड की भाँति लम्बा हो रहा है, 
मार्गों मे जो फंकार करता हुआ बालू के कशो और छोटी छोटी कंकड़ियो 
से भरा हुआ है, प्रासादो के उद्यानो मे वृक्षो की शाखाओ के सघर्ष से जो 
धुँ के समान व्याप्त हो गया है तथा जो नवीन बादत्ल की भाँति गर्जना 
कर रहा है, ऐसा भयंकर रफा पवन समस्त वस्तुओं को तोड़ता-फोड़ता 
चारो ओर से बढ़ता हुआ आ रहा है। है भीर ! भयभीत होने की 
आवश्यकता नही | कवि ने विकट वर्णों तथा समासयुक्त शली द्वारा 
चित्र सा खड़ा कर दिया है । 
भाषा-शैली--वीररस प्रधान होने के कारण वेणीसंहार की शैली भी 
उसके अनुरूप अपनी विशिष्टता रखती है। कवि ने अपनी भाणषा के द्वारा 
रस-संचार मे पर्याप्त सहायता ली है। उसका भाषा पर अत्यन्त अधिकार है । 
रसानुकूलता का निर्वाह करने के ज्षिए कवि ने गोड़ी रीति को अपनाया 
है। उसने गम्भीर ध्वनिमृज्षक शब्दों को अपनाकर तथा समासान्त पदो 
का प्रयोग करके ओज गुण' की सृष्टि की है। ओज ग्रुण और विकट 
वर्ण॑त्व से वीर ओर रोद्र दोनो रस निखर उठते है। इसमें-सन्देह नही ! 
यद्यपि दृश्य काव्य की दृष्टि से कवि की यह कृत्रिम शेल्ञी अत्यन्त दोष- 
पूर्ण है, क्योकि इस होली से संवादों की स्वाभाविकता, प्रभावात्मकता, 
प्रवाहमयता ओर प्रसादात्मकता का छह्वास हो जाता है, तथापि रस- 
परिपाक की दृष्टि से वह काव्यत्व की साधक ही हुई है। नाटक में वीर 
ओर सौद्वरस की व्यंजना के लिए सर्वत्र इसी गौड़ी शेज्नी का प्रयोग हुआ 
है तथापि एक उदाहरण और प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नही किया 
जा सकता । देखिए :-- 
“अन्योन्यास्फालमिन्नद्धिपरुधिरवसामासमस्तिष्कपं के 
मगनानां. स्पन्दनानासुपरिकृतपद न्यासविक्रान्तपततौ । 
म्फीतासक्पनगोष्ठी रसद्शिवशिवास्तयनृत्यत्कबन्धे 
संग्रामेकाणआान्त: पयसि विचरित॑ पशिडताः पाणडुपुत्रा:” ॥१-र२जा 
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परस्पर टकराने से विदीर्ण मस्तकवाले हाथियों के रुधिर, मास 
मज्जा और मस्तिष्क आदि से जो कीचड़ हो रहा है, उसमें मग्न रयो पर 
पर रखकर लड़नेवाले पद्यति वीर जिस युद्ध मे है, तया चमकीले रक्त को 
पानकर प्रसन्नता से शब्द करती हुई अमगल श्गालियों की ध्वनि रूपी 
तूर्य नाद पर जहाँ कबन्ध नृत्य कर रहे है, ऐसे सम्राम-रूपी महाप्रत्ञय के 
जल में विचरण करने मे पाण्डुपुत्र अत्यन्त कुशल है | 

वीररस ओर रोद्ररस के परिपाक के ल्ञिए विकट वर्णत्व और दीघ 
समासत्व का ओऔचित्य स्वीकार किया गया है। इसी कारण मम्मठ ने 
काव्यप्रकाश में इस छन्‍्द को रस प्रतिकुल्ल बर्णना के दोष में उदाहुत 
किया है :-- " 

“देश: सोडयमरातिशोणितजलैये/स्मन्‌ हृदाः पूरिताः, 

क्षत्रादेव तथाविध परिभवस्तातस्य केशग्रह:ः | 
तान्येबाहितशस्जघस्म रगुरुण्यस्त्रारि भास्वन्ति मे 
यद्रामेण कृत॑ तदेव कुरुते द्रोणायनि: क्रीघन:” ॥३-३१॥ 

यह वही देश है, जहाँ परशुराम ने शत्रुओ के रक्त जल से ताज्नाबो 
को पूर्ण कर दिया था। उसी प्रकार 'परशुराम के पिता के समान क्षत्रिय 
द्वारा मेरे पिता का केश ग्रहण से अपमान हुआ है। परशुराम के पास 
जेसे शत्रओ को भक्षण करनेवाले जाज्वल्यमान अस्त्र थे, वेसे ही मेरे 
पास है । अतः ऋद्ध परशुराम ने जो कार्य किया था, उसी कार्य को ऋध 
से पूर्ण में भी करने जा रहा हूँ ।' 

यद्यपि इस छुन्द मे विकट वर्णाता और समासत्व का वसा प्रयोग नहीं 
है, जसा नाटक मे अन्यत्र मित्रता है, तथापि इससे रोद्र-रस की व्यंजना 
में कोई बाधा नही पड़ती | चाहे शास्त्रीय दृष्टि से यह दोष भले ही हो, 
किन्तु इसमे कवि का कौशल ही प्रकट होता है । विकटवर्णात्व का प्रयोग 
क्रके रस-व्यंजना तो साधारण कवि भी कर सकता है। 

दीघ समासता, कृत्रिमता के साथ साथ अलंकरण की प्रव॒त्ति भी 
कवि भे मिलती है। उसने अनुप्रास और यमकादि शब्दालंकारो का प्रयोग 
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तो किया ही है। साथ ही अर्थाल्कारों की योजना भी अत्यन्त सुन्दर हुई 
है । कवि के सागरूपक कही-कही अत्यन्त सुन्दर बन पड़े है। सस्क्ृत 
ही नही, प्राकृत मे भी कवि की अलंकारप्रियता और समासबद्धता देखी 
जा सकती है | युद्ध को वर्षा का रूप देते हुए कवि लिखता है : - 

'दोहिए वि ताण॑ अश्णोशसहणादगज्जिदपि सुण विविहगरिसुक्क- 
प्पहरणादकबवञअसगलिदजलशविज्जुल्लश्र॑ बहललुहिल बिन्दुखज्जों अभा- 
सुर गम्भीरत्थणि अचापजलह रप्पसरन्तसरधारासहस्स वरिसदुद् सर 
जाद॑ समरदुद्विण ।” उन दोनों का परस्पर सिहनाद ही जिसमे गर्जन 
है, नाना प्रकार से छोडे गये अस्त्र-शस्त्रों से ताडित लोहकवचों से निकलने- 
वाली अग्नि ही जिसमे चमकती हुई बिजली है, घन रुधिर के बिन्दुरूपी 
खद्योतो से जो देदीप्यमान हो रहा है, धनुष ही जिसमे गजंते हुए मेघ है, 
छूटती हुई बाणों की सहस्नों धाराओं से जो देखने में भयानक है, ऐसा 
युद्धरूपी दृदिन उपस्थित हो गया ।' 

वेशीसहार में सस्क्ृत के अतिरिक्त कवि ने शौरसेनी तथा मागधी 
नामक प्राकृतों को भी अपनाया है। शोरसेनी का प्रयोग ही सर्वत्र है। उप- 
युक्त उदाहरण शोरसेनी का ही है| केवल तृतीय अंक के विष्कम्भक में 
राक्षस ओर राक्षसी का संवाद मागधी में पाया जाता है। मि० ग्रिल महो- 
दय इसमे श' के स्थान पर स' ओर कर्ता कारक में ए' के स्थान पर 
ओः तथा आ का प्रयोग देखकर इसे अधंमागधी मानते है। किन्तु 
डा० कीथ इसे मागधी ही कहते है, जेसा कि अन्य सभी विद्वानों का मत 
है। ग्रिल्न द्वारा निदेशित परिवर्तन हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों का 
कार्य है, कवि का नही । ' 

इंस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वेशीसंहार नाटक 
नाख्यकला की दृष्टि से उत्तम कोटि की रचना नहीं कही जा सकती। 
किन्तु उसमे काव्यात्मक सौन्दर्य और रसमयता का अभाव नहीं है। 
इसी कारण विद्वानों की दृष्ठि मे उसका रचयिता भट्टतारायण सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता है। 


उत्तररामचरितम 


संस्कृत साहित्य के करुण-रस प्रधान नाटक उत्तररामचरितम्र के 
प्रणेता भवभूति ने अपने वंश एवं जन्मस्थान के सम्बन्ध में स्वतः ही लिख 
दिया है, जिसके अनुसार वे पद्मपुर के निवासी थे। कुछ विद्वान पद्मपुर 
की स्थिति विदर्भ देश (आ्राधुनिक बरार) में मानते है और इनको महाराष्ट्र 
ब्राह्मण कहते है तथा कुछ पद्मपुर को मध्य-प्रान्त के चाँदा तथा बल्लारशा 
जिलो के दक्षिण में कहीं मानकर इनको आन्ध्र ब्राह्मण कहते है। 
डा० भाण्डारकर उन्हे इसी स्थान का मानते है किन्तु उनके मतानुसार 
वे महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। ये कश्यप-गोत्री तथा कृष्ण यजुवेद की तेत्तरीय 
शाखा के माननेवाले उदुम्बर कुल के ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
नीलकण्ठ और माता का नाम जतुकर्णी था | इनके पितामह भट्ट गोपाल 
महाकवि थे तथा इनके पुवंज वाजपेय यज्ञ करनेवाले वेदज्ञ ब्राह्मण थे । 


भवश्नृति का वास्तविक नाम श्रीकण्ठ नीज्ञकश्ठ उदुम्बर था। भव- 
भूति तो उनका उपनाम था। भवशभ्ूति! कवि का नाम केसे हुआ ? इस 
सम्बन्ध मे दो किवदन्तियाँ है । एक के अनुसार किसी तत्कालीन राजा ने 
साम्बा पुनातु भवभूति पवितन्रमृतिः इस पद्य को सुनकर प्रसन्न होकर 
उन्हें भवभूति' की उपाधि से विश्वुषित किया और द्वितीय किवदन्ती यह 
है कि उन्होने देवी पावती की वन्दना करते हुए यह पद्म लिखा :-- 
“तपस्वी कां गतोडवस्थामिति स्मेराननाविव । 
गिरिजायाः स्तनों बन्दे भवभूतिसिताननो ॥॥ 


इसमे भवशूति' शब्द के प्रयोग से चमत्कृत होकर सहृदय विद्वानों ने 
उन्हें भवभृूति' की उपाधि प्रदान की और कवि इसी नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । प्राचीन टीकाकार वीरसघव, डा० बेलवेलकर तथा डा० कीथ 
आदि विद्वानो के मतानुसार भी भवभूति इनकी उपाधि ही थी | 
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भवशभूति केवल्न कवि ही नहीं थे, अपितु पदवाक्य प्रमाणज्ञ' भी थे 
अर्थात्‌ व्याकरणु-शास्त्र, मीमासाशास्त्र तथा न्यायशास्त्र के परिडत थे | 
यही नही, वें वेद, उपनिषदु, साख्य, योग इत्यादि मे निष्णात थे। जेसा 
कि उनकी कृतियो में यत्र-तत्र पाये जानेवाले संकेतो से सिद्ध होता है। वें 
साहित्य-शास्त्र एवं तकेशास्‍्त्र मे भी अच्छी गति रखते थे। मालती- 
माधव' की किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति मे उसका प्रणेता उम्बेकाचायें 
को माना गया है । उम्बेक मीमासाशास्त्र के प्रसिद्द पण्डित कुमारिल भट्ट 
के शिष्य थे। उन्होने कुमारित्न भट्ट के ग्रंथ इल्लोकवातिक' की टीका की 
है। इसके अतिरिक्त मण्डन मिश्र के मीमांसा-ग्रंथ भावनाविवेक” की 
टीका भी उम्बेक द्वारा क्िखी गई थी । इन उम्बेकाचार्य के मतो का उल्लेख 
विभिन्न दर्शन ग्रंथो मे भी मिलता है। चित्सुखी' नामक ग्रंथ भे भी उम्बेक 
का नाम आया है, जिसके टीकाकार ने उम्बेक को भवभूति से अभिन्न 
माना है। मालतीमाधव' की प्राचीन हस्तलिखित प्रति एवं चित्सुखी' 
के आधार पर ही भवभूति और उम्बेकाचाय को कतिपय विद्वान्‌ एक ही 
मानते है । किन्तु अभी इस सम्बन्ध मे शोध की आवश्यकता है। 


हाकवि भवभूति ने अपने किसी भी नाटक में अपने आश्रयदाता का 
उल्लेख नहो किया है। 'मात्नतीमाधव” के इस छन्द से यह आभास 
अवश्य मिल्तता है कि इनकी भारती का इनके जीवन-काल मे उचित 
सम्मान नही हुआ। सम्भवतः इसी कारण इनका हृदय वेदना का आगार 
बन गया ओर वे करुण-रस प्रधान नाटक लिखने मे सफल हुए। इस 
छन्द से कवि का स्वाभिमान, अपनी प्रतिभा मे अखंड विश्वास और 
अपने काव्य के प्रति गम्भीर निष्ठा प्रकट होती है। उन्हे विश्वास था 
कि उनकी क्ृतियाँ भविष्य मे अवश्य सम्मान प्राप्त करेगी। इस अनंत- 
काल ओर विपुत्न प्रथ्वी मे जब उसके समानधर्मा सहृदय उत्पन्न होगे 
तभी उसकी कृतियों का मूल्य ऑका जा सकेगा। कवि का यह विश्वास 
सत्य ही सिद्ध हुआ। आज नाटककारों मे उसकी गणना कालिदास के 
बाद ही होती है । उसका यह विश्वास इस प्रकार प्रकट हुआ है :-- 


( शेश्ण ) 


“ये जाम केचिदिह न प्रथय्न््यवज्ञां 

जानन्ति ये किमपि तान्‌ प्रति नेप यत्नः । 
उत्पत्य्थतेडस्ति मम कोडपि समानधमों 

कालो हाय॑ निरवधिविपुला च प्रथ्वी | मालतीमाधवब” ॥१-६॥ 


इससे ज्ञात होता है कि कवि को कोई उत्तम आश्रयदाता प्राप्त नही 
हुआ-। यदि हुआ भी होगा तो उसकी रचनाओ के अनच्तर उसके प्रसिद्ध 
होने पर । इसी से उसके काल्न के सम्बन्ध में हमें बहिप्रमाणों पर आधारित 
होना पडता है । 


काश्मीरी कवि कल्हण ने अपने ग्रथ. राजतरंगिणी' में कान्यक्‌ब्जा- 
शीश यशोवर्मा के सभापण्डितों का परिचय इस प्रकार दिया है :-- 


“कविवाकपतिराजश्रीभबसूत्यादिसेवित: । 
जितो यशोवमों तद्गुणस्तुतिबन्दिताम ||” 


इससे भवभति का यशोवर्मा के आश्रय में होना प्रमाणित होता है। 
डत यशोवर्मा को काश्मीर के राजा मुक्तापीड लक्लितादित्य ने ७३5 ई० 
के लगभग हराया था। भवभूति को इनका आश्रय अवश्य ही जीवन के 
अच्तिम दिनो में मिल्ा होगा । अतः इनका जन्म ७०० ई० के पूर्व ही मानना 
चाहिए। भवश्नृति के सम्बन्ध में यशोवर्मा के आश्रित दूसरे कवि वाक्‌- 
पृतिराज ने अपने ग्रेयथ गउडवहो” मे ज्िखते हुए उनके काव्य को सपघुद्र से 
निर्गत अमृत रस कण कहा है। इसी गउडवहों' में एक सूर्यग्रहण का 
भी उल्लेख है जो डा० याकोबी के अनुसार १४ अगस्त ७३३ ई० मे पड़ा 
था | इससे भी सिद्ध होता है कि भवश्वृति इस समय से पूर्व ही प्रसिद्धि 
भ्राप्त कर चुके होगे। अतः भवश्ृति का समय ७०० ई० के लगभग मानना 
ही समीचीन है | 


भवशभृति ने उत्तररामचरितम” के अतिरिक्त मालतीमाधघव' नामक 
प्रकरण तथा महावीरचरितम्‌' नामक नाटक की भी रचना की है | 


( २२० ) 


हिख्न पशुओ के मध्य मे छोड़ने के कारण आन्तरिक पीड़ा का अनुभव भी 
करते है | तभी उन्हे मथुरेश्वर के उत्पातो की सूचना मिलती है । वे उसके 
वध के लिए शत्र घ्न को भेजने का विचार करके सीता को सोती हुई छोड़- 
कर भूमि को उनकी रक्षा का भार देकर बाहर निकलते है। जागने पर 
सीता अपने को अकेली पाती है। तभी उन्हे लक्ष्मण द्वारा रथ सज्जित 
होने का समाचार मित्नता है और वे वन-यात्रा के निमित्त चल देती है। 
यही प्रथम अंक समाप्त हो जाता है । 


द्वितीय अंक की कथा का सम्बन्ध बारह वर्ष बाद की घटनाओ से 
है । विषकम्भक में वन-देवता और आत्रे यी के वार्ताल्ञाप द्वारा चार सच- 
नाएँ प्राप्त होती है । एक तो यह कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में कुश 
ओर लव नामक ऐसे मेधावी बालक विद्याध्ययन कर रहे है, जिनका 
पालन ऋषि ने स्तनत्याग की अवस्था से किया है और जिन्हे जन्म से ही 
जुम्भकास्त्र सिद्ध है । दूसरी यह कि ऋरोज्चमिथुन मे से व्याध द्वारा एक 
के मारे जाने पर ऋषि की व्याध के प्रति उच्चरित शापमयी वाणी मे 
काव्य का उदय हुआ और ब्रह्मा ने उन्हे रामायण की रचना का आदेश 
दिया । तीसरी यह कि राम ने सीता की स्वशंमयी प्रतिमा की स्थापना 
करके अश्वमेध॒ यज्ञ का समारम्भ किया है ओर अश्व की रक्षा के निमित्त 
लक्ष्मणात्मज कुमार चन्द्रकेतु को नियुक्त किया है। चौथी यह कि शम्बूक 
नामक तपस्वी शूद्र का वध करने के लिए राम इसी वन में आये हुए हे । 
द्वितीय अक में राम शूद्रक का वध करते है | वह दिव्य शरीर धारण कर 
लेता है ओर दणश्डकारण्य की प्रकृति का व्शंन करता है। राम अगस्त्य 
ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं । 


तृतीय अंक के विष्कम्भक मे तमसा ओर मुरज्ञा नामक सरिताओ 
के वार्ताज्ञाप से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण द्वारा त्यागे जाने के उपरान्त 
प्रसववेदना से दुखी सीता गंगा में कूद पड़ीं। वहीं उनके दो पूत्र हुए। 
गंगा और प्रथ्वी ने उनकी रा की। स्तनत्याग के बाद दोनों पत्र 
बाल्मीकि को दे दिये गये और सीता प्रथ्वी के साथ पाताल चली गई। 


है 58 0) 


अब सरयू के मुख से राम का पश्चवटी आगमन सुनकर भगवती भागी रथी 
उन्हे पुत्रों की बारह॒वी वर्षगॉँठ पर सूर्य की पूजा के निमित्त पृष्पचयन 
करने के लिए वही लाई है और उनको अपनी शक्ति से अदर्शनीय करके 
तमसा को उनकी देख-रेख का भार दे दिया है। तभी राम प्चव्रटी के 
जनस्थान मे प्रवेश करते है और वनदेवी वासन्‍्ती उनका स्वागत करती 
है। छिपी हुई सीता राम की विरह के कारण क्ृशावस्था देखकर मुच्छित हो 
जाती है और तमसा उन्हे आश्वस्त करती है। राम पंचवटी के बन में 
घूमते हुए सीता द्वारा पात्नित गजशावक एवं मयूर को देखकर तथा 
वासन्ती द्वारा विभिन्न स्थानों को दिखाये जाने पर पूर्व स्मृति से मन्तप्त 
होकर तड़पने ज्गते है। उनका हृदय शतधा होकर आऑसुओ के रूप मे 
परिवर्तित होकर प्रवाहित होने लगता है। उनकी उस करुण दशा को 
देखकर पाषाण भी द्रवित हो उठते है। वे असह्य वेदना के कारण मूच्छित 
हो जाते है। सीता अपने स्पर्श से उन्हे चेतनता प्रदान कराती है। जब 
वे सीता को अधिक याद करते है तो अवसर पाकर वासन्‍्ती उन्हे उपा- 
लम्भ देती है, जिससे उनकी वेदना और भी बढ़ जाती है। वे पुनः 
मृच्छित हो जाते है । सीता अपने स्पर्श से पुनः उन्हे संज्ञा प्रदान कराती 
है। वासन्‍्ती भी उनकी दशा देखकर रोने लगती है । पर्याप्त समय के बाद 
राम जाने लगते है। सीता उनके जाने पर मुच्छित हो जाती है । तब 
तमसा उन्हे संज्ञा प्रदान कराती है। राम के जाने के बाद अंक समाप्त 
होता है । 


चतुर्थ अंक के विष्कम्भक से ज्ञात होता है कि ऋषिश्यग का यज्ञ 
समाप्त होने पर भी सीता-निर्वासन का समाचार जानकर सीता-विहीन 
नगर मे न जाकर कौसल्या अरुन्धती एवं वशिष्ठ के साथ वाल्मीकि के 
आश्रम में आती हैं तथा राजा जतक भी सीता सम्बन्धी ज्ञोकापवाद से 
व्यथित होकर चन्द्रद्यीप तपोवन में तपस्या करने के बाद वाल्मीकि के 
आश्रम मे आते है । इसीलिए उनके छात्रों का अनध्याय हो जाता है। 
चतुर्थ अंक में जनक एवं कोसल्या तया अरुन्धती का मिज्नन होता है। 


( शरर ) 


राजा जनक कौसल्या को देखकर उनकी पूर्व दशा का स्मरण करके 
व्ययित होते है और कौसल्या भी उनको देखकर सीता का स्मरण करके 
दुखी होने लगती है । जनक को राम के प्रति क्षोभ भी होता है। तभी 
वटुओ के साथ खेलता हुआ वहाँ लव आ जाता है। जिसमे राम और 
सीता के स्वरूप की झॉकी पाकर जतक ओर कौसल्या उसके प्रति 
अत्यधिक स्नेहासिक्त हो जाते हे और कंचुकी को भेजकर वाल्मीकि 
ऋषि से उसका परिचय जानना चाहते है। ऋषि समय पर ज्ञात होने को 
बात कहकर टाल देते है । तभी अश्वमेधयज्ञ के अश्व के रैक्षक चन्द्रकेतु 
का स्वर सुनाई पड़ता है। लव चन्द्रकेतु का परिचय उनसे पूछता है और 
परिचय जानकर रामायण की कथा मे अपनी प्रवीण॒ता प्रकट करता है। 
तभी अन्य वटुओ से अश्व के आने का समाचार जानकर ज्ञव वहाँ से 
चल्ला जाता है और राम के सैनिको से दपेमयी घोषणा सुनकर अश्व को 
पकड़ लेता है। यही अछ्छु समाप्त होता है । 


पञ्चम अंक में चन्द्रकेतू एव लव का वीर दर्प से पूर्ण वाद-विवाद होता 
है। चन्द्रकेत लव को सेनिको को न मारकर अपने से लड़ने के लिए लल- 
कारता है। लव चन्द्रकेत की सेना को जुम्भकास्त्रों से स्तम्भित करके 
उसकी चुनौती स्वीकार करता है। दोनो एक दूसरे के सोन्दर्य को देखकर 
मोहित होते है । लव को देखकर सुमन्त्र को उसके सीतापुत्र होने का संदेह 
होता है। किन्तु फिर वे निराश हो जाते है। दोनों एक दूसरे को मित्र 
मानते हुए भी लड़ने को प्रस्तुत होते है । चन्द्रकेतु राम के प्रताप का वर्णन 
करता है ओर लव उन पर व्यग्य करता है। इसी विवाद में अल समाप्त 
होता है । 
षष्छाक के विष्कम्भक मे विद्याधर एवं विद्याधरी के वार्ताज्ञाप 
द्वारा कुश एवं चन्द्रकेत के भीषण युद्ध का वर्शुन किया गया है। 
उस युद्ध में वें आग्नेय, वारुण एवं वायव्यादि अस्त्रों का प्रयोग 
करते हैं। इसी विष्कम्भक से ज्ञात होता है कि शम्बूक को मारकर 
राम भी उसी ओर आ रहें है। पृष्पक विमान से उतरते ही 


( र२२३ ) 


राम को चन्द्रकेतु प्रणाम करता है। और लव भी उनके रूप को देखकर 
युद्ध बन्द कर देता है। राम का परिचय पाकर तब भी उन्हे प्रणाम करता 
है। राम ने चन्द्रकेतु से लव की वीरता का समाचार जानकर उसे आलिगन 
किया और उसके रूप मे सीता की प्रतिकृृति पाकर दुखी होते हुए भी 
उसके आल्तिद्भन से सान्‍्त्वना प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। तभी 
युद्ध का समाचार जानकर ऋद्ध होते हुए कुश आते है। किन्तु लव 
राम का परिचय देकर इन्हे शान्त कर देते है। थे भी राम को प्रणाम 
करते है । राम दोनों के रूप को देखकर, उनमे राजचिह्नो को पहचानकर 
तथा जुम्भकास्त्रों की सिद्धि देखकर उनके सीतापुत्र होने की सम्भावना 
करते है| राम के अनुरोध से वे दोनो उन्हे रामायण के दो इल्लोक गाकर 
सुनाते है, जिससे राम की वेंदना बढ़ जाती है। उसी समय वहाँ पर 
जनक, वशिष्ट, अरुन्धती और कौसल्‍्या के आने का समाचार मित्रता है 
ओर अंक समाप्त होता है । 


सप्तमाड़ू मे ऋषि वाल्मीकि गगा तीर पर रामायण नाटक की योजना 
करते है । राम की आज्ञा से कक््मण उसका प्रबन्ध करते है। नाटक में 
सीता-त्याग के बाद का दृश्य दिखाया जाता है। सीता के गंगा मे डूबने 
के समय के आतंनाद को सुनकर राम मुच्छित हो जाते है। लक्ष्मण उन्हें 
नाटक की बात कहकर होश में लाते है। इसके बाद पुत्रों की उत्पत्ति, 
पृथ्वी और गंगा का अवतरण, जुम्भकास्त्रों की स्वतःसिद्धि, सीता से 
प्रथ्वी का पृत्रो को स्तनपान कराने तक रहने का अनुरोध आदि दृश्य 
दिखाये जाते है | तदनन्तर राम लोकान्तर मे सीता की प्राप्ति की कामना 
करके मृच्छित हो जाते है। लक्ष्मण वाल्मीकि से राम की रक्षा की प्राथना 
करते है। वाल्मीकि की आज्ञा से वाद्यादि बन्द कर दिये जाते है तथा गंगा 
ओर पृथ्वी के साथ सीता जल से नकल्कर आती है। वाल्मीकि सीता 
को अरुन्धती को सोप देते है। सीता अरुब्धती की आज्ञा से राम का 
स्पर्श करके उन्हें संज्ञा प्रदाव कराती है । राम वशिष्ठ, अरुन्धती, माता, 
ऋषि श्यृ'ग आदि को देखकर लज्जित होते है। राम और सीता लब और 


( २२४ ) 


कुश को पाकर प्रसन्न होते है तथा वें भी अपने माता-पिता को पहचान- 
कर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। तब अरुन्धती सीता के दिव्य 
एवं पावन चरित्र की प्रशंसा करके नागरिको की सम्मति जानना चाहती 
है । राम गुरुजनों की आज्ञा तथा नागरिको एवं देशवासियों की सम्मति 
से सीता को ग्रहण कर लेते है। आनन्द के इसी वातावरण में नाठक 
समाप्त होता है । 


यद्यपि उत्तररामचरित का उपजीव्य तो वाल्मीकि रामायण ही है, 
तथापि कवि ने उस कथानक में परिवर्तत करके न केवल अपनी मोलिक 
प्रतिभा का परिचय दिया है अपितु उसे नाख्यकल्ा के अनुरूप भी बना 
दिया है। प्रथम अछ्कू में चित्रशाला की योजना कवि की सहद्ता, भावु- 
कता एवं कत्ात्मक निपुणता का उत्तम निदर्शन है | उसके द्वारा कवि ने 
सीता के विरह की तीव्रानुभूति के निमित्त सुन्दर पृष्ठभ्नमि प्रस्तुत की है 
तथा भावी घटनाओ के बीजांकुरों का आभास दिया है। संयोग सुख को 
पराका षठा एवं अनन्य प्रेम की व्यश्जना द्वारा विरह के उत्ताप की तीक्रता 
का आभास दिया है। इसके अतिरिक्त पताकास्थानक या गंडकी की भी 
चमत्कारमयी योजना इसी अछ्छु मे की गई है। चित्रदर्शन से परिश्रान्ता 
सीता के सो जाने पर राम सस्‍्नेह कहते है :-- 
“इहये गेहे. लक्ष्मीरियमसतवतिनेयनयो- 
रसावस्या: स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अय॑ बाहु. कर्ठे शिशिरससणों मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमेसह्मस्तु विरह:” ॥१-३८॥ 


यह (सीता) घर मे लक्ष्मी है, नेत्रों मे अमृतशल्ाका है, इसका यह 
स्पर्श शरीर पर प्रचुर चन्दनरस है ओर यह भ्रुजा गले मे शीतल्न एवं 
कोमल मौक्तिकहार है। इसका क्या प्रिय नही है ? यदि कुछ अत्यन्त 
असझ्य है तो विरह है / राम के परमसह्मस्तु विरहः” कहते ही प्रति- 
हारी आकर कहती है-- देव ! उपस्थितः ।” तभी राम भयचकित होकर 
पूछते हैं-- झयि कः ?” इस पर वह उत्तर देती है-- आसन्नपरिचारको 


देवस्य दुर्मुखः-- महाराज का समीवर्ती सेवक दुम्रुख |” यहाँ विरहः 
ओर “उपस्थितः' के सम्बन्ध से पताकास्थानक की योजना करके भ्रावी 
विरह की सूचना दी है । 


द्वितीय अछ्ू मे शम्बूक-वध की घटना ही प्रमुख है। उसके द्वारा 
कवि ने प्रकृति का सुन्दर वर्णन अवश्य कराया है किन्तु कथानक की गति 
में शैथिल्य आ गया है। प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए 
भी व्यापारों के अभाव के कारण नाटकीय गतिशील्ता मे व्याघात होने 
से यह अड्ड॒ नाख्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है। बाह्य घठ- 
नाओ एवं व्यापारों का अभाव तो तृतीय अड्डू मे भी है। किन्तु कवि ने 
छाया सीता की उपस्थिति करा के अपनी मौलिक मनीषा का परिचय 
दिया है । इस अछ्डू में कवि के हृदय की' समस्त करुणा उद्देल्षित होकर 
पाषाणो को भी द्रवित कर देती है। रस की अजस्र धारा के प्रवाह की 
दृष्टि से यह अछक्डु नाटक का सर्वोत्तम अछू कहा जा सकता है। राम और 
सीता के अन्तहंन्द्न का सुन्दर चित्रण करते हुए कवि ने दोनो के निविकार 
प्रेमी हृदयों का वास्तविक अज्डून किया है। राम के आँसू सीता की वेदना 
का ही प्रच्छालन नही करते अपितु राम के प्रति होनेवाले उनके क्षोभ को 
मिटाकर प्रेम की भव्यता को चमका देते है। सीता का अनुताप राम की 
“करुण दशा को देखकर मिट जाता है और उनके हृदय में श्रद्धा की भावना 
उमड़ने लगती है। इस अड्ढछू की नाटकीय कल्पना कवि के हृदय की द्रवण- 
शीलता का परिचय देती है। वास्तव में यही अछ्लु नाटक का प्राण है। 


चतुर्थ अछु मे घटनाओ के वेविध्य के मध्य कथानक को संतुलित 
रखता हुआ कवि उसे गति प्रदान करता है। यही वह जनक, कोसल्या, 
वशिष्ठु एवं अरुन्धती आदि को उपस्थित करके अश्वमेधाश्व का लव द्वारा 
हरण दिखाकर तीत्रता के साथ कथानक को समाप्ति की ओर ले जाता 
हुआ दृष्टिगत होता है । पंचम तथा षष्ठ अझ्ू में उत्साह की ओजमयी 
धारा के द्वारा वीरता का संचार कराते हुए राम की आकस्मिक उपस्थिति 
दिखाकर कवि कथानक को समेट लाता है। सप्तम अछ्छु का गर्भाक् कवि 

१४ 


( २२६ ) 


की कला की मौत्रिकता का एक और उदाहरण है । यहाँ कवि रामायण 
के दुःखान्त कथानक को सुखात बनाने का प्रयत्ष करता है। नाटक की 
योजना द्वारा वह लव और कुश का प्रत्यभिज्ञान कराता है, एक अद्भुत 
नाटकीय वातावरण मे गंगा से सीता का निर्गंमन दिखाकर तथा ऋषियों 
ओर नागरिक एवं ल्ञोकजनो द्वारा उनकी पावनता को प्रमाणित कर राम 
से उनका मित्नन दिखाता है। इस प्रकार कवि आरम्भ से ही कथानक को 
चामत्कारिक किन्तु स्वाभाविक मोड़ देता हुआ, उसकी गति मे काव्यजनित 
शेथिल्य और नाख्यजनित क्षिप्रता ल्ञाता हुआ आनन्द के वातावरण मे 


समाप्त करके सुखान्त बना देता है तथा नाठक की शास्त्रीय मर्यादा की 
रक्षा करता है। 


कवि की जिस भाव-प्रवणता ने उसको कालिदास के बाद स्थान 
दिलाया है, उसी के कारण उसकी गति मे शिथित्नता आ गई है । व्यापार- 
प्रधान दृश्यों की अपेक्षा वर्णनात्मक दृश्यों की प्रच्चुरता के कारण मेक्‍्डा- 
नत्न ने उत्तररामचरित को नाख्य-काव्य कहा है तथा डा? भोलाशंकर 
व्यास ने भी अपने ग्रन्थ संस्कृत कवि दर्शेन मे कवि की भावुकता और 
नाटकीय व्यापारों की कमी के कारण इसे गीतिनाख्य ([,एफ० 07879) 
कहा है। इसमे सन्देह नही कि उत्तररामचरित' में भवभ्ूति का कवि 
अधिक मुखर है। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि उसने उनके नाटककार 
को प्रभावहीन बना दिया है। वास्तव में 'उत्तररामचरित” में भवभूति 
के कवि और नाटककार का सन्‍्तुलित समन्वय हुआ है। जहाँ द्वितीय 
अंक के प्रकृति-वर्णन ओर दठुतीय अंक के करुण चित्रण में उसका कवि 
मुखर हो उठा है, वहाँ चित्रशात्ञा-प्रसंग, छाया सोता- प्रच्छन्न सीता-- 
की अवतारणा, गर्भाडु में रामायण नाटक की योजना एवं विभिन्न अंकों 
के विष्कम्भको के द्वारा भावी एवं विगत घटनाओ की सूचना देते 
इत्यादि के विधान मे उसके नाटककार की अपूर्व प्रतिभा एवं मनोमुग्ध- 
कारी कल्पना का परिचय मिलता है। कथानक के इसी वेशिष्ख्य के 
कारण किसी ने कहा है-- उत्तरे रामचरिते भवभुुतिविशिष्यते ।” 


( शश॑७ऊ ) 


चरित्र-चित्रण---उत्तररामचरित मे कवि ने पात्रो का चित्रण भी 
कुशलता से किया है। तमसा, मुरला, भागीरथी, प्रथ्वी तथा वनदेवता 
वासन्ती इत्यादि पात्राएँ प्रतीकात्मक है, जिनको मानवी रूप में उपस्थित 
किया है। राम का प्रभाव ऐसा है कि विभिन्न सरिताएँ, प्रथ्वी तथा वन" 
देवी तक शरीरधारिणी होकर किसी न किसी रूप मे उनकी तथा सीता 
की सेवा के लिए अवतरित होती है। इन पात्रों का तथा विद्याधर एवं 
विद्याघरी का महत्त्व केवल कथानक को गति देने के कारण है। सभी के 
हृदय मे सीता के प्रति करुणा एवं राम के प्रति निष्ठा है। इसके अति- 
रिक्त उनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली नही है। पृत्री-वत्सलत्ा 
वाणप्रस्थी जनक, वध्चू के निष्कासन से पीड़िता कौसल्या के विषादमय 
चित्र अत्यन्त मार्मिक एवं हृदयद्रावक है। वशिष्ठ-पत्नरी शान्तस्वभावा 
अरुन्धती एवं रामायण-प्रणेता, ज्वकुश-पातज्षक, उदारमना वाल्मीकि के 
पावन स्वरूप की भॉँकी मात्र ही कवि ने दिखाई है| उनका पूर्ण चरित्र 
अंकित करने की न तो आवश्यकता ही थी और न उसके लिए 
अवकाश । 

भगवान्‌ राम इस नाटक के नायक है । वे सुय्यवंश के रत्न है। उनमे 
धीरोदात्त नायक के ग्रुण है। वे सयराज्याभिषिक्त राजा है, फिर भी 
उन्हे प्रजापात्लन एवं लोकानुरञ्जन का पूर्णों ध्यान है। वे राजा के कतंव्य 
को भली भाँति समझते है | अष्टावक्र द्वारा वशिष्ठ का सन्देश पाकर वे 
स्पष्ट घोषणा करते है +-- 

“स्नेह दया 'च सोखू्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकस्य मु>्चतो नास्ति में व्यथा” ॥१-११॥ 


'ल्ोकानुरखजन के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को त्यागने 
में भी मुझे दुःख नही है” और हम देखते है सीता के सम्बन्ध में लोका- 
पवाद सुनते ही उन्होने उन्हे तुरन्त त्याग दिया। पत्नी के प्रति जो स्वाभा- 
विक स्नेह होता है, उस पर उन्हाने ध्यान नहीं दिया, गर्भवती होते हुए 
भी उन्हें दया न आई तथा भावी सनन्‍्तति के सुख का मोह भी उन्हें अपने 


( रश८ ) 


कतव्य से विचलित नहीं कर सका । यद्यपि सीता-सम्बन्धी अपवाद उनके 
हृदय पर वज्ञाघात जैसा था, जिसे सुनते ही वे मूच्छित हो गये थे । किस्तु 
बेदना के इन क्षणों में भी प्रजा के कष्टो को दूर करने के निमित्त तत्पर 
दिखाई पडते है। मथुरेश लवणासुर के उत्पात का समाचार सुनकर 
तुरन्त शत्र्‌न्न को उसके वध के लिए आज्ञा प्रदान करते है। ब्राह्मण 
पुत्र के असमय मे मरने का समाचार जानकर शम्बूक नामक तपस्वी 
श॒द्र का वध करने के लिए वे निकल पड़ते है । आज के युग' भे जब कि 
मानवमात्र समानाधिकार की माँग कर रहा है ओर जनता का विश्वास 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति हुटता जा रहा है, राम का यह कृत्य अनुचित 
प्रतीत हो सकता है। किन्तु यदि स्वधर्म का त्याग' करके प्रत्येक व्यक्ति 
उच्छुछ्लता धारण कर ले तो देश में व्यवस्था कसे रह सकती है ? समाज 
को संयत, संतुलित एवं व्यवस्थित रखने के निमित्त ही वर्शाश्रम धम 
की प्रतिष्ठा की गई थी | अतएव उसकी रक्षा अनिवाये थी | इसी कारण 
राम का यह कझत्य उचित ही कहा जायगा और फिर भवश्षति, ने शम्बूक 
के शाप की बात कहकर तथा इस प्रकार उसका उद्धार कराकर आज के 
युग के मानव के ज्षिए शंका का स्थान भी नहीं छोड़ा है । 

राम के चरित्र की दूसरी विशेषता उनका सीता के प्रति अन्य प्रेम 
है । सीता उनके घर की लक्ष्मी है, नेत्रो के लिए अमुताज्ञन है और उनका 
स्पर्श चन्दन रस के सहृश है। सीता के चरित्र की पावनता के प्रति 
उनका विव्वास अत्यन्त दृढ है। चित्र-दशन के समय वे कहते है :-- 


“उत्पत्तिपरिपताया: किमम्या: पावनान्तरे, |” 


जन्म से ही पवित्र (सीता) की पवित्रता के लिए (अग्नि आदि) 
अन्य पदार्थों की क्या आवश्यकता है ?” तब फिर उन्होने उन्हे त्याग क्यो 
दिया ? लोकानुरक्षन के कारण । वें केवल पति ही नहीं, राजा भी है ओर 
राजा होने के कतंव्य को वें अधिक महत्त्व देते है। वे कतंव्य की बेदी 
पर प्रेम को बलिदान करते हुए अपने हृदय पर इस वच्च्राधात को सहन 
कर लेते है। वासन्‍्ती के उपालम्भ देने पर भी वें यही कहते हैं और 


( २२६ ) 


गर्भाझ्लू में प्रदशित नाटक में सीताजी की पावनता प्रमाशित हो जाने पर 
तथा उनके कारण प्रथ्वी और गंगा के अपने को पविन्न मात्तने पर लक्ष्मण 
की यह उक्ति-- आये श्रुयताम” सूनकर भी वे यही कहते है 'लोकः 
शणोतु ।” इससे उनकी ल्ञोकरझ्जनन की भावना प्रकट होती है । 
सीता के प्रति उनका कितना प्रेम है ? यह तो सीता के जाने के बाद 
उनकी दशा ही बता देती है। सीता-निष्कासन की आज्ञा जिन शब्दों 
मे-- एब नूतनो राजा रामः समाज्ञापयति!--वें देते है, उनसे उनके हृदय 
की पीड़ा एवं राज्याधिकार के प्रति क्षोभ तथा आत्मण्ञानि इत्यादि 
भावों की एक साथ व्यञ्जना हो जाती है । दणश्डक वन मे पूर्व प्रसंगो का 
स्मरण करके तथा सीता का ध्यान करके वे बार-बार मरच्छित हो जाते 
है। उनकी दशा ऐसी हो जाती है :-- 
दत्नति हृदय शोकोद्वेगादृद्गविधा तु न भियते, 
वहति विकल्नः कायो मोहं न मुच्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्तदोहः करोति न भस्मसात्‌- 
प्रहरति विविधममच्छेदी न कृ्तति जीवितम्‌” ॥३-३१॥ 


शोक की व्याकुल्तता से हृदय विदीण होता है किन्तु दो भागों में 
विभक्त नही होता, शोक से विह्लल शरीर मोह धारण करता है, पर 
चेतनता नही छोड़ता, अन्तर्दाह शरीर को प्रज्वज्ञित तो करता है, किन्तु 
भस्म नही करता, मर्म को विद्ध करनेवाल्ा भाग्य प्रहार तो करता हैं, 
लेकिन जीवन को नष्ट नहीं करता है।” यह है सीता के वियोग मे उनको 
करुणाजनक दशा । वें अश्वमेध यज्ञ करते समय भी सीता की स्वण- 
प्रतिमा की स्थापना करके अपने हादिक प्रेम की व्यंजना करते है तथा 
संसार में एकपत्नीव्रत के आदर्श की प्रतिष्ठा करते है । सीता के अति- 
रिक्त अन्य किसी स्त्री की ओर वे कभी आकर्षित नहीं होते है। परि- 
श्रान्ता सीता को सोने का अनुरोध करते हुए वे कहते है :-- 


“आबविवाहसमयादगृहे बने शेशवे तदलु यौवने पुनः । | 
स्वापहेतुरनुपाशितोडन्यथा राम्रबाहुरुपधानमेष ते” ॥|१-३७॥ 


( ए३० ) 


विवाह के समय से लेकर जेशव में घर मे उसके अनन्तर फिर यौवन 
में वत मे सोने, का कारण, अन्य स्त्री से असेवित यह राम की भुजा 
तुम्हारा तकिया है | ऐसी प्राशप्रिया एकमात्र हृदयेश्वरी सीता के परि- 
त्याग की वेंदना केसी मारमिक है । राम को हर समय अपनी इस निष्ठुरता 
का शोक रहता है। शम्बूक-वध के समय भी वें अपने इस दुख की 
व्यक्नना इन शब्दों में करते है :-- 
४ रामस्य बाहुरसि निमरगर्भखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते १? 


तू पूर्ण गर्भभार से खिन्‍न सीता के निर्वासन में पटु राम की भुजा 
है । इसलिए तुझे करुणा कहाँ होगी ?” उनका यह आचन्तरिक, क्षोभ सीता 
के प्रति उनके प्रेंम को प्रकट करता है । 
कत्तैव्य-पालन के लिए कठोर होते हुए भी राम का हृदय नवनीत से 
भी कोमल है, यह हम उनके करुण विज्ञाप द्वारा जान सकते हे । उनके 
चरित्र में एक ऐसी मुदुता, कोमलता एवं नम्नता है, जिसके समक्ष उनकी 
कठोरता विस्मुत हो जाती है। चित्रदशन के प्रसंग मे परशुराम को देख- 
कर लक्ष्मण को आय, पश्य ' अयमायण' इतना कहते ही आगे कहने से 
रोक देते है और उन्हे आगे देखने का आदेश देते है। उनमे विनय की 
इतनी महत्ता है कि वें अपनी प्रशंसा ओर परशुराम का अपकषं सुनना 
नहीं चाहते । इसी प्रकार केकेयी के कोप एवं वर-याचन के दृश्य को 
इसीलिए छोड़ जाते है, कि कही माता के प्रति दुर्भावना का उदय न हो 
जाय । राम की यह अविकत्थनता एवं मृदता ही सामाजिक को श्रद्धा से 
विनत कर देती है । अंजनिपुत्र हनुमान्‌ के चित्र को देखकर उनका हृदय 
कृतज्ञता की भावना से आपूरित हो जाता है। वें उनके उपकारो का 
स्मरण करके कहने लगते है :-- 
“द्ष्टिया सोडयय महाबाहुरजनानन्द्वधेनः । 
यस्य वीयण कृतिनो बयं व भुवनानि च” ॥१-३२॥ 


सौभाग्य सेये अब्जना के आनन्द को बढानेवाले वे हनुमात्‌ हैं, 


जिनके पराक्रम से हम तथा समस्त भुवन कृताथ हो गये है।” अपने 
परिजनो के प्रति इस प्रकार की उदार भावना राम के चरित्र की 
विशिष्टता है । 

राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम की भी अजस्र धारा प्रवाहित हो रही 
है। वे लक्ष्मण पृत्र चन्द्रकेतु के प्रति आत्मजवत्‌ स्नेह रखते है। चन्द्रकेतु 
का आलिगन उनके मनस्ताप को शान्त कर देता है। वें उसका आलिगन 
करते हुए कहते है :-- 

“दिनकरकुत्नचन्द्र चन्द्रकेतो ! सरभसमेहि हहं परिष्वजस्व । 

तुहिनशऋलशीतलेस्तवाड़्' शममुपयातु ममापि चित्तदाह:” ॥६-८॥ 

है सुयंवंश के चन्द्रमा चत्रकेतु |! शीत्र आओ और दृढ़ आलिगन 
करो | हिंमखंड के सदश शीतल तुम्हारे अगो से मेरे मन का ताप भी 
शान्त हो जाये ।' यही नही अपितु वें वाल्मीकि-शिष्य ल्ञव का भी उसी 
स्नेह से आलिगन करते है और उसका स्पर्श भी उन्हे चन्द्र तथा चन्दन 
द्रव के सटश शीतल लगता है । 

राम का प्रभाव भी अत्यन्त विस्मयकारक है। उनके रूप को देखकर 
लव के हृदय से रोष का भाव तुरन्त पत्मायन कर जाता है और उसमे 
नम्नता का आविर्भाव हो जाता है। अपनी इस दशा का वर्णन लव इन 
शब्दों में करता है :-- 

“विरोधो विश्रान्त:, प्रसर्तति रसो निव्र तिधन- 
स्तदौद्धत्य क्वापि त्रजति, विनय. प्रहयति माम | 
मटित्यस्मिन्द्रष्टे किसिति परवानस्मि, यदि वा 
महार्घश्तीथीनामिब हि महतां कोडप्यतिशयः” ॥६-११॥ 

विरोध शान्त हो गया, अतिशय सुख से गाढ अनुराग फेल रहा है। 
वह उद्धतता कही चली गई है और नम्रता मुके भूका रही है। इनको 
देखने पर तुरन्त ही पराधीन हो गया हैँ। अथवा महान तीर्थों के सहश 
महान्‌ पुरुषो का भी कोई मूल्यवान्‌ उत्कष'होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राम का चरित्र महान्‌ गुणों का भाण्डार 


री 


( श३२ ) 


है। उनके चरित्र के सम्बन्ध में वासन्‍्ती का यह कथन कितना 
उपयुक्त है :-- 
“बज्जादपि कठोराणि मदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति १” ॥२-०॥ 

वबज्च से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल लोक श्रेष्ठ पुरुषों के 
चित्त को कौन जान सकता है ?”' भवश्ति अवश्य इस लोकोत्तर चरित्र 
के चित्रण मे सफल्न हुए है। 

सीता इस नाटक की नायिका एवं राम की प्राशप्रिया सहर्धामणी 
है। उनको यद्यपि ज्ञोकापवाद के कारण राम बहिष्कृत कर देते है तथापि 
उनके चरित्र के सम्बन्ध मे वें पूर्ण विश्वस्त है। सीता के चरित्र की 
पावनता वियोग को अग्नि मे तपकर एवं कष्टो को कसोटी पर कसकर 
ओर भी भव्य एवं' उज्ज्वल हो जाती है। उनकी आत्मा को पावनता 
एवं चरित्र की निर्मन्नता के सम्बन्ध में परित्याग करते समय विल्लाप करते 
हुए राम कहते है-- है देवि देवयजनसभवे ! हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रित- 
वसुन्धरे | > हा पावकवशिष्ठारुन्धतीप्रशस्तशोलशालिनि | *< & » 

“त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुणया जनोक्तयः । 
नाथवन्तस्तवया लोकास्ववमनाथा विपस्यते” ॥१ ४३॥ 

हा देवयज्ञ से उत्पन्न होनेवाली देवी |! हा! अपने जन्मरूप अनुग्रह 
से पृथ्वी को पवित्र करनेवात्नी | & > » हा अग्नि, वशिष्ठ एवं 
अरुन्धती ! है प्रंधित शीजवाली | >< » » तुमसे संसार पवित्र है, परन्तु 
तुम्हारे सम्बन्ध में मनुष्यों की उक्तियाँ अपवितन्न हो रही है। तुमसे लोक 
सनाथ है और तुम अनाथ होकर विपत्ति उठाओगी !' और राजा जनक 
भी उनके चरित्र की महिमा का गान करते हुए पृथ्वी को निर्देय बताते 
हुए अपनी वेदना इस प्रकार व्यक्त करते है :-- 


“स्व बहिमुनयो वशिष्ठगृहिणी गद्भजग च यस्‍्या विदु- 
मोहारत्म्य यदि वा रघोः कुल्ञगुरुदेंव: स्वयं भास्करः । 


( २३३ ) 


विद्यां वागिव यामसूत भवता शुद्धि गताया: पुन- 
स्तस्यास्वद्द हितुस्तथा बविशसन कि दारुणे मष्यथा: ?” ॥४७-५॥ 


है कठोरहृदया पृथ्वी जिसकी महिमा तुम, अग्ति, ऋषिगण, 
त्रशिष्ठजाया अरुन्धती, गर्भ, रघुवंश के कुलगुरु वशिष्ठ या स्वय॑ सूर्य 
देव जानते है और जिस प्रकार विद्या को सरस्वती उत्पन्न करती है, 
उसी' प्रकार जिसको तुमने उत्पन्न किया है और फिर जो अग्नि से शुद्ध 
हो चुकी है, उस अपनी पुत्री के प्रति इस प्रकार की हिसा को तुमने केसे 
पहन किया ?! 


सीता राम की पत्नी तथा जनक की आत्मजा है । अतः उनके चरित्र 
के सम्बन्ध मे उन दोनो की उक्ति को यदि पक्षपात माना जाय तो 
अरुन्धती की उक्ति एवं वेदना का भी अनुभव कीजिए :-- 


“अग्निरिति वत्सां प्रति लघन्यक्षराणि। सीतेत्येव पयोप्तम्‌ । हा वत्से ! 


शिशुत्रों शिष्या वा यद्सि मम तत्तिष्ठतु तथा, 
विशुद्ध रुत्कपेस्वयि तु मस भक्ति हृढयति। 
शिशुस्व॑ स्रेणं वा भवतु ननु वन्यासि जगतां, 
गुणा पूजास्थानं गुणिषु न च ल्िड्ठ न व वयः” ॥४-११॥ 


पुत्री (सीता) के प्रति अग्नि' ये अक्षर क्षुद्र हैं अर्थात्‌ सीता के 
सम्बन्ध मे अग्नि-शुद्धि की बात तुच्छता है) उसके ज्ञिए तो सीता' कहता 
ही पर्याप्त है (अर्थात्‌ सीता' शब्द में ही पवित्रता का भाव निहित है) | 
हा पत्री | तुम मेरी पुत्री हो या शिष्या हो, जो हो सो तो हो ही, किन्तु 
तुममें जो पवित्रता का उत्कर्ष है, वह मेरी भक्ति को ध्ढ करता है । तुम में 
शिशुता हो या स्त्रीत्व, किन्तु तुम संसार की वन्दनीया हो । गुशियों मे 
गुण ही पूजा के स्थान होते है, लिग' (पुरुष या स्त्री अथवा वेश-विशेष) 
या अवस्था नहीं ।' 


यही नहीं अपितु गंगा ओर पृथ्वी भी उन्हीं के सम्पर्क से अपने को 
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पवित्र मानती है (आवयोरपि यत्संगात्पवित्रत्व॑ प्रकृष्यते) इससे सिद्ध होता 
है कि सीता का चरित्र कितना पावन है। 


सीता के हृदय में राम के प्रति अनन्य प्रेम है। यद्यपि त्याग के उप- 
रान्त वे उन्हे आर्यपुत्र न कहकर राजा' शब्द से सम्बोधित करके अपने 
क्षोभ को व्यक्त करती है। तथापि पश्चवटी मे उनकी क्षीणावस्था को 
देखकर मूच्छित हो जाती है। राम को मच्छित देखकर तुरन्त ही उनको 
अपने स्पर्श से सचेत करती है ओर जब राम की वेदना और उनके रुदन 
को देखती है तो उनका समस्त क्षोभ दूर हो जाता है । फिर तो वे वासन्ती 
को भी पूर्व स्मृति दिल्लाने के कारण कठोर कहने लगती है और उनको 
देखते रहने की अभिलाषा व्यक्त करती है। राम के द्वितीय बार मूरच्छित 
होने पर तो वें बहुत समय तक राम का स्पर्श किये रहती है और राम 
उनका हाथ पकडे रहते है। बड़ी देर बाद सचेत होती है और अपना 
हाथ हटठाती है। उस समय अचानक ही उनमे लज्जा का आविर्भाव होता 
है | अतः वें स्वयं ही सोचती है-- किमिति किलेषा मस्यते एष परित्याग 
एषो5भिषज्भ” । उन्हे राम के प्रेम का भी पूर्ण विश्वास हो जाता है। 
वे स्वये कहती है कि-- अहमेवेतस्य हृदय जानामि, ममेषः”-- मे भी इनके 
हृदय को जानती हैँ और ये भी मेरे हृदय को जानते है ।” राम की दशा 
देखकर और अद्वमेध मे अपनी स्वणँ-प्रतिमा की स्थापना का समाचार 
जानकर उनकी वेंदना दूर हो जाती है ओर वें सन्‍्तोष के आँसू बहाती 
हुई कहती है-- उत्खातितमिदानी में परित्यागशल्यमार्यपुत्रेण ।”-- 
“आयेपत्र ने मेरे परित्याग के शल्य को उखाड़ दिया 7 राम के वियोग में 
उनकी जो दशा हो जाती है, उससे ही उनके प्रेम का परिचय मिल्ष जाता 
है। देखिए +--- 

“परिपाण्डुदुबेलकपोलसुन्दर' दधती विज्ञोलकबरीकमाननम | 

करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेब वनमेति जानकी” ॥॥३-४॥ 

'पीत एवं कृश कपोल्तो से सुन्दर चंचल केश-समृह से युक्त मुख को 
धारण करती हुई करुणा कौ मृति अथवा शरीरधारिणी विरंह-वेंदना ही 
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जानकी के रूप मे वन मे आ रही है ! उनके इसी प्रेम का यह प्रभाव है 
कि राम के लिए उनका स्पर्श जीवनदायक है। वें प्रकट होकर राम की 
आज्ञा भंग नहीं करतीं । 

सीता का हृदय विशाल एवं उदार है। पशु, पक्षी और वृक्ष आदि के 
लिए भी उनके हृदय मे पुर्ण प्रेम है। राम के साथ वन-गमन के समय उन्होने 
गजशावक एवं मयूर आदि का पालन किया है तथा कदम्ब के वृक्ष का 
आरोपण किया है। जिन्हे देखकर अब उनमे वात्सल्य उमड़ आया है 
तथा उनके साथ ही वें अपने पत्र लव और कुश का भी स्मरण करके 
व्यथित होने लगती है। उनकी स्मृतिमात्र से उनके पयोधरों से दुग्ध स्रवित 
होने लगता है ओर राम की उपस्थिति से उस समय वें अपने को उस वन 
मे भी संसारिणी समझने लगती है। पशु-पक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम 
और प्रकृति के प्रति अनुराग चित्रदर्शन के समय भी व्यक्त होता है, जब 
कि वें पुनः वन में जाने की कामना करती है। 


सीता गम्भी रस्वभावा होने के साथ ही विनोदशीला भी है। चित्र- 
दर्शन के समय जब लक्ष्मण उनका, आर्या माणडवी का और वधू श्रुति- 
कीति का परिचय देकर उभिला को छोड़ जाते है तो सीता उमिल्ञा की 
ओर संकेत करके विनोद के साथ मीठी चुटकी लेती हैं--' वत्स इयमप्य- 
परा का ?”-- पुत्र, और यह दूपरी कोन है ?” इससे उनकी परिहास- 
प्रियता का पता चलता है। 


इस प्रकार कवि ने सीता की आत्मिक पवित्रता, निश्छलत्न प्रेम, अभ्ृत- 
पूव॑ सहनशीलता, दढ़ता एवं मुदुता का कुशज्ञता से चित्रण किया है | 

'उत्तररामचरित' का तीसरा आकर्षक एवं महत्त्वपूर्ण चरित्र सीता- 
राम के पुत्र लव का है । लव के दर्शन हमे सर्वप्रथम वाल्मीकि ऋषि के 
योग्यतम, विनम्र, सुन्दर एवं सुशील शिष्य के रूप मे होते है। जहाँ वह 
जनक, कोंसल्या, अरुन्धती इत्यादि अपरिचित ग्रुरुजनो को नम्रतापूर्वक 
अभिवादन करके अपनी शिष्टता का परिचय देता है। अन्तर के सदश 
लव का बाह्य स्वरूप भी मोहक है जो सभी को विमोहित कर लेता है। 
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उसके रूप मे सीता और राम की छवि समन्वित होकर अंकित हो गई 
है । लव मे हम वाकपट्ता तथा गुरुजनो के प्रति सम्मान की भावना भी 
पाते है । वह अपने गुह एवं' ज्येपष्न भ्राता कुश का परिचय आदरास्पद 
विशेषणों के साथ देता है । रामायण में अपनी दक्षता व्यक्त करके जन- 
कादि को विमुग्ध कर लेता है। जुम्भकास्त्र तो उसे स्वतःसिद्ध है ही, 
इसके अतिरिक्त उसे पशुज्ञान-शास्त्र एवं युद्धकला में भी नंपुण्य प्राप्त है 
जिसका परिचय अश्वमेधाइव को देखकर देता है। त्व मे वीर क्षत्रिय 
बालक के अनुरूप स्वाभिमान एवं उत्साह भी है | अश्वमेधाश्व के रक्षक 
सेनिको की घोषणा को वह सहन नही कर पाता । वह उसे एक वीर की 
चुनोती मानता है और यह कहकर घोडे को पकड़ लेता है :-- 


“यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका ! 
किमुक्तैरेमिरधुना तां पताकां हरामि बः॥” 


क्या (वीर क्षत्रिय) नही है? अर्थात है ही। फिर आज यह भय 
किसल्िए दिखा रहे हो ? इन उक्तियो से क्या ? तुम लोगो की उस विजय- 
पताका (अश्व) का हरण करता हैं” ज्व की वीरता का परिचय हमे 
सेनिकों से युद्ध करते समय मिलता है। उसकी रण कत्ञा एवं अनेक 
सेनिको से अकेले युद्ध करते हुए देखकर कुमार चन्द्रकेतु भी लज्जित हो 
जाते है। उसके युद्ध की भीषणता का चित्र देखिए .-- 


“आगज ब्विरिकुजजकुछ जरघटा निस्ती एकरणज्व्र- 
ज्यानिवषिममन्ददुन्दुभिरवेराध्मातमज्जुस्भयन्‌ । 

वेल्लड्र रवरुएडखण्डनिकरैबीरों विधत्ते भुबं; 
तथ्यत्काज्करालवक्त्रविधसव्याकीयेमाणामिव”? ॥४-६॥ 


यह वीर (ज्ञव) अत्यधिक दुन्दुभि के शब्दों से बढे हुए तथा पर्वतीय 
कुजो में गर्जता करनेवाले गजो के समृहु के कानो को पीड़ित करनेवाले 
मोर्वी के शब्द को उत्पन्न करता हुआ, लुढ़कते हुए भयंकर रुणड खण्डो के 
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समृहो से पृथ्वी को, पिपासित मृत्यु के भयंकर मुख से भ्रुक्तावशिष्ट 
पदार्थों से आच्छादित-सा कर रहा है।' 


चन्द्रकेतु को देखकर रक्त-सम्बन्ध के कारण लव के हृदय मे स्नेह का 
संचरण अवश्य होता है किस्तु क्षत्रिय के कतंव्य से विमुख नहीं होता। 
चन्द्रकेतु के मेत्री-प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अकेले लड़ने की चुनौती 
को सुतकर वह सेनिको को जुम्भकास्त्र से जड़वत्‌ बनाकर युद्ध के लिए 
सन्नद्ध हो जाता है। राम के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए तथा 
उनके प्रताप को स्वीकार करते हुए भी वह यह मानने के लिए प्रस्तुत 
नही कि वीरता किसी एक का ही व्यक्तिगत अधिकार है । उसकी दृष्टि मे 
सभी क्षत्रिय वीर होते है। इसीलिए वह ॒निर्भयता के साथ कहता है-- 
“कि व्यवस्थितविषयः क्षत्रधमें: ?”--क्या श्क्षत्रियधर्म (वीरतादि) व्यव- 
स्थित विषय (पुरुष-विशेष में ही रहनेवात्षा) है ” बाद में हम लव के 
क्षत्रिय धर्म (वीरता) का दर्शोत चन्द्रकेतू के साथ होनेवाले युद्ध में 
करते है । 


राम को देखकर आत्मिक सम्बन्ध एवं उनको शील्ता के कारण 
क्व मे नम्अता का आविर्भाव हो जाता है। उनकी युद्-निषेध को आज्ञा 
को वह चन्द्रकेतू के समान ही मानकर उतको उसी की भाँति प्रशाम 
करता है । लव की यह विनम्रता कायरता की द्योतिका नही है अपितु 
उसके चरित्र का उत्कर्ष ही व्यक्त करती है। वीरता का आभूषण विनय 
है ओर उसकी स्थिति लव मे है । 


भवभूति की तुल्रिका लव के ओजस्वी, दर्पपूर्ण, साहसपुर्ण एवं 
शिष्टतापूर्णँ व्यक्तित्व का अंकन करने मे पुर्णंतया समथे हुई है। 

लव की भाँति उसके अग्रज का चरित्र भी आकर्षक है। उसमें भी 
ज्ञान की गरिमा और वीरता की स्फूत है। लघु भ्राता के साथ राम की 
सेना के युद्ध का समाचार जानकर उसका रोष भी उमड़ पड़ता है ओर 
वह संसार से 'राजा' शब्द को मिटाने के लिए तत्पर हो जाता है। कुश 
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के वी रतामय रूप की एक भॉँकी देना ही पर्याप्त है। राम उसे आते देख- 
कर कहते है :-- 
“हष्टिस्तणीकृतजगल््रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम । 
कोमारकेडपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानों 
वीरो रसः किमयमित्युत दपे एबं” ॥६-१६॥ 


“इसकी (कुश की) दृष्टि तीनो लोकों की वीरता के सार को तृणवत्‌ 
क्र रही है तथा गम्भीरता एवं दे से युक्त गति पृथ्वी को नमित-सी कर 
रही है। कुमारावस्था मे भी पर्वत के समान गुरुता को धारण करता 
हुआ क्या यह वीररस अथवा अभिमान ही आ रहा है ॥ 


लक्ष्मण कुमार चन्द्रकेतु के चरित्र-चित्रण मे भी कवि ने अपनी लेखनी 
के कौशल का प्रदर्शन किया है। चन्द्रकतू भी वीर, साहसी तथा 
रणदक्ष युवक हैं। लव के साथ अपनी विपुल सेना को लड़ते तथा हता- 
हत होते देखकर उसका हृदय ग्लानि से भर जाता है। वह अपने को 
तथा अपनी सेना को घधिक्‍्कारता है। फिर बडे कौशल से ज्व के साथ 
मैत्री का प्रस्ताव करके अकेला लड़ने के लिए प्रचारित करता है। युद्ध 
के नियमों का वह सर्वथा पालन करता है | वह रथी होकर विरथी लव 
के साथ युद्ध नही करना चाहता। क्योकि न रथिनः पादचारमभि- 
युत्नन्ती ! इसीलिए वह उससे भी रथारूढ होने का अनुरोध करता है । 
जब लव रथ पर आइरूढद होना स्वीकार नहीं करता तो स्वयं ही वह 
पदाति होकर लड़ने लगता है। उसके युद्धकोशल का परिचय संग्राम- 
भूमि में क्ञव के शस्त्रों को काटने के द्वारा मि्ञता है। चन्द्रकेतु के हृदय 
में गुरुजनो--सुमन्त्र, राम आदि- के प्रति भी श्रद्धा एवं सम्मान को 
भावना है। अपने वंश के सम्मान की भावना तथा नियम और सदाचार 
का पालन कंरते हुए भी एक वेदना का अंकुर उसके हृदय मे है ओर बह 
हैं: राम की सनन्‍्तानहीनता का दुख। सुमन्त्र द्वारा दशरथ के कुल की प्रतिष्ठा 
की शांत सुतकरः वह अपनी व्यथा को इन शब्दो मे व्यक्त करता है :-- 
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“अग्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुल्स्य नः । 
इति दुःखेन तप्यल्ते त्रयो नः पितरोडपरे” ॥४-२५॥ 


'कुल मे ज्येष्ठ (राम) के अतिष्ठित (सन्तानहीन) होने पर हमारे 
कुज्ञ की कया प्रतिष्ठा है ? इस दुःख से हमारे तीनो पिता (लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुप्न) ताप का अनुभव करते है। यही ताप चन्द्रकेतु को 
भी है । 

इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पात्र प्रमुख नही है। भवश्ृति ने 
पात्रों के चरित्रों का अंकन बड़ी सफलता से किया है । 


रस-परिपाक-- उत्तररामचरित' करुण रस-प्रधान नाटक है। कति- 


पय विद्वान्‌ इसका अंगीरस विप्रत्षम्भ मानते है। किन्तु उनका यह मत 
सवंथा निराधार है | अन्त मे सीता और राम का मिलन होते हुए भी 
विप्रलम्भ ऋगार को प्रधान रस नहीं माना जा सकता। क्योकि यह 
मिल्नन आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूप से ही हुआ है। राम को तो यह 
विश्वास है कि ४-- 
“त्रस्तेकहायनकुरड्राविज्ञोलदष्टे- 
स्तस्थाः परिस्फुटितगर्भभराज्नसायाः । 
ज्योत्स्तामयीव मृदुबालमणालकल्पा 
क्रव्याद्धिरड्रलतिका नियतं विलुप्ता” ॥३-९८॥ 


“एक वर्ष के भयभीत म्‌॒ग के समान चंचल्ल नेत्रोवाली, कम्पित गर्भे- 
भार से आल्स्ययुक्त उस (सीता) का कोमल बाल-मुणाल के समान, 
चन्द्रिका निर्मित की भाँति तथा लता के समान कृश शरीर हिल जन्तुओ 
द्वारा निश्चित रूप से नष्ट कर दिया गया होगा ।/ इसी कारण यह वियोग 
चुपचाप सहने योग्य तथा निरवधि है। (कटुस्तृष्णी सद्यो निरवधिरयं तु 
प्रवित्षयः) | अतः इसे विप्रलम्भ श्वगार न मानकर करुशणु रस मानना ही 
अधिक समीचीन है | _ 

स्वयं कवि भी करुण रस को ही प्राधान्य देता है । करुण रस के संबंध 
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मे कवि का दृष्टिकोश अत्यन्त व्यापक है। वह करुश रस के गम्भीर 
सार्मिक एवं हृदयावजंक प्रभाव का अनुभव करता हुआ सभी रसो का समा 
वेश उसी में करके उन्हें केवल प्रकारान्तर ही कहता है। उसके मत से :-- 
“एको रसः करुण एवं निमित्तभेदा- हु 
ड्विन्तः प्रथक्प्रथगिव श्रयते विवरतोन। 
आपधवतेबुद्ब॒ुदतरड्धमयान्यिकारा- 
नम्मो यथा, सल्िलमेव हि तत्समस्तम”” ॥३-४७॥ 


एक करुण रस ही निमित्त भेद से भिन्न होता हुआ भिन्न-भिन्न परि- 
शामों (शगार, वीर आदि) को धारण करता है, ऐसा ज्ञात होता है; 
जैसे एक ही जल भेंवर, बुदुबुद और लहर रूप अनेको विकारों (रूपो) 
को धारण करता है, किन्तु वास्तव मे वह जल ही है ।' 

इस नाटक में भवभूति की भारती वास्तव में द्रवित होकर ऐसी बही 
है कि पाषाण भी पिघल जाते है ओर सामाजिक मार्भिक पीड़ा का अनु- 
भव करता हुआ अविरत् अश्व-वर्षा करने लगता है। वाटक के प्रथम 
अंक का चित्र-दर्शन, हास-परिहास और सीता का राम के वक्ष पर शयन 
आदि के दृश्य करुणा की पृष्ठभूमि को गम्भीरता प्रदान करते है। मधु 
के बहते हुए स्रोत का विष में परिणत हो जाना, हर्षोल्लास का चरम 
सीमा पर पहुँचकर असझ्य वेदना में परिवर्तित हो जाना करुशा की 
केसी मासिक भूमिका है। राम अपवाद के समाचार मात्र से मृच्छित हो 
जाते है ओर वह उनकी मूर्च्छा चेतन होने पर भी बनी रहती है । 

द्वितीय अक्ल मे जब वें शम्बूक-वध के निमित्त दण्डकारण्य मे प्रवेश 
करते है तो वहाँ की एक-एक लता, एक-एक वृक्ष और गोदावरी के जत्न 
का कश-कण उनके हृदय पर घनाघात-सा करता है तथा पूर्व स्मृति को 
जाग्रत करके उनके हृदय को व्यथा से भर देता है। उनकी व्याकुलता का 
अवत्तोकत कीजिए :-- 


“बिराह्ृगारम्भी प्रसुत इब तीत्रो विषरसः 
कुतश्चित्संवेग[त्नचल इब शल्यस्य शकलः। 
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ब्रणो रूढग्रन्थि स्कुटित इब हन्मसंणि पुनः 
पुराभूतः शोको बिकल्नयति मां नूतन इब ॥२-२६॥ 
अत्यन्त तीत्र, बहुत समय बाद वेग से आरम्भ होनेवाला तथा फेने 
हुए विषर॒स के समान, कही से अत्यन्त वेग से छोडे गये बाणाग्र के टुकड़े 
की भाँति, उपब्रणवाले तथा हृदय के ममंस्थल मे फूटे हुए फोड़े की भाँति 
यह प्राचीन शोक नवीन के समान मुझे विकल कर रहा है । 
करुण रस का अगाध सागर तो तृतीय अछ्ूू मे उमड़ता रृष्टिगत होता 
है | वासन्ती के साथ दण्डकारण्य के विभिन्‍त दृश्यों को देखकर राम की 
वेदना जिस प्रकार उमड़ती है और रुदन करते हुए उनकी जो दशा हो 
जाती है उसकी अत्यन्त ममस्पर्शी एवं गम्भीर व्यज्ञना करके भवश्नृति 
ने मानो अपनी वाणी को करुशा की सूति बना दिया है। वें सीता का 
स्मरण करके बार-बार संज्ञा खो देते हैं तथा अत्यन्त हुदयद्रावक शब्दों 
में विज्ञाप करते है :-- 
“हा हा देवि ! स्फुटितहृदयं, ध्वंसते देहबन्धः 
शून्य॑ सन्‍ये जगदबिरलज्वालमन्तज्वलामि | 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरों मज्जतीबान्तरात्मा 
विष्वडम्मोह. स्थगयति कर्थ सन्दभाग्यः करोमि ?? ॥३-३०॥ 
हाय देवि ! (तुम्हारे बिना। मेरा हृदय विदी्ण हुआ जा रहा है, 
शरीर का सन्धिबन्धन शिथित्न पड़ रहा है, संसार को शून्य समभ रहा हैं, 
अविच्छिन्न अन्तर्ज्वाला से निरन्तर जल रहा हूँ, प्रिया के बिना मेरी 
दुःखित अन्तरात्मा अवसन्त होकर प्रगाढ अन्धकार मे डूब रही है, मर्च्छा 
भुभे चारों ओर से घेर रही है। अब मे मन्द भाग्य क्या करू ?” राम 
के इस विज्ञाप को सुनकर किसका हृदय न रो पडेगा ? भवशृति गहरे 
शोक की व्यंजना के लिए अल्प शब्दावल्ली का प्रयोग उपयुक्त नही समभते । 
इसी से उन्होने उसको अत्यधिक विस्तार दिया हैं। हृदय की पीड़ा जब 
प्रवाहित होकर बहने लगी तो वह थोड़े मे नही समा सकती, वह तो 
फेलने लगती है तथा जब तक वह सभी के हृदयों में समाकर 
१६ 
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उन्हे भी द्रवित नही कर देती तब तक उसे शान्ति नहीं मित्नती । इसी- 
लिए उन्होने उसे विस्तार दिया है और राम को जी भरकर रुलाया है। 
क्योकि रोने से भी हृदय हलका हो जाता है ओर एक सान्‍्त्वनान्सी प्राप्त 
होती है । जसा कि तमसा के मुख से कवि ने कहलवाया है :-- 


“पूरोत्पीडे तडाकस्य परीवाह: प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोमे च हृदय प्रलापैरेव धायते” ॥३-३६॥ 


तालाब के प्रवाह के आधिक्य की प्रतिक्रिया जल का बाहर निकलना 
ही है। इसी भाँति शोकजनित क्षोभ मे हृदय रुदन से ही रक्षित होता 
है ।” तभी हमे राम अनेको बार रुदन करते हुए दिखाई पड़ते है । 

षष्ठाडु मे लव और कुश को देखकर राम के हृदय मे वात्सल्य 
अवश्य उमड़ आता है, किन्तु उनके रूप में सीता की भत्ञक पाकर फिर 
स्मृति आ जाती है और सीता-सम्बन्धी रामायण के इल्लोक सुनकर तो 
उनकी वेदना पुनः उमड़ पड़ती है। वे अपनी निराशा को व्यक्त करते 
हुए जिन कातर शब्दों मे अपनी व्यथा की व्यंजना करते है वें शल्य की 
भाँति हृदय भें चुभ जाते है :-- 


“बिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इब निमोय पुरतः, 

प्रंबासे चाश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः । 
जगज्जीणोरण्यं भवति च कल्नत्रे. ह्यपरते 

कुकूलानां राशी तदनु हृदय॑ पच्यत इब” ॥६-३८॥ 


प्रिय के प्रवास-काल मे बहुत समय तक निरन्तर ध्यान करते-करते 
कल्पना द्वारा सामने ही उपस्थित हुए की भाँति होकर प्रिय जन क्या 
सान्त्वना प्रदान नही करता है अर्थात्‌ अवश्य करता है। किन्तु प्रियतमा 
के मरने पर संसार वृक्षादिरहित सुनसान पुराना वन जेसा हो जाता है 
ओर तदनत्तर तुषानत् (भूसे की अग्नि) की राशि में हृदय धीरे-धीरे 
जैसे दग्ध होने क्मता है / करुणा की कैसी मामिक व्यंजना है। सप्तम 
अद्डु में भी वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत नाटक को देखकर राम मृच्छित हो 
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जाते है। उस समय करुणा की चरम सीमा पर पहुँचाकर सुखद मिलन 
दिखाया गया है । 


भवशभ्ृति ने सीता के विरह मे राम को इतना अधिक रुल्ाया है, फिर 
भी उसमे कही भी अनगलता एवं मर्यादाहीनता नहीं है और न वह 
अस्वाभाविक ही हुआ है। कवि कल्पना की उड़ान भरकर कही भी 
अतिरेक को प्राप्त नहों हुआ है अपितु सवंत्र एक मारमिक गम्भीरता 
ओर स्वाभाविक द्रवणशीलता ही दिखाई पड़ती है। राम की अन्तगढ़ 
घनी व्यथा गम्भीरता के कारण उस करुण रस की सृष्टि करती है जो 
जो पुटपाक के समान ऊपर से पंकल्निप्त होने के कारण अत्यन्त शान्त 
किन्तु भीतर ही भीतर तीन ताप से जल्नती रहती है :-- 
“अनिर्िन्नो गभीरत्वादन्त्गठघनठ्यथः | 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः” ॥ 


उत्तररामचरित'” में केवल राम की करुणा की ही व्यव्जना नही हुई 
है अपितु चतुर्थ अड्डू मे ज्ञानी एवं वीतरागी जनक, रामजननी कोसल्या 
तथा पञ्चम अद्भु मे मन्त्रिप्रवर सुमन्‍्त के हृदय की करुणा को भी अभि- 
व्यज्लित किया गया है। इनकी करुणा का उद्दीपक लव है जो अपनी 
आकृति से सीता का स्मरण दिल्ाकर उन्हें वेदनाभिभूत कर देता है । 
राजा जनक की वेदना करुण वात्सल्य की कोटि मे आयेगी । वे सीता के 
शेशव का स्मरण करते हुए किस प्रकार हृदयभेदी विज्ञाप करते है :-- 

“अनियतरुदितस्मितं विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुडसलाम्रम्‌ । 

बदनकमलक शिशोः स्मरामि स्खलद्समञ्जसमब्जुजल्पितं ते” ॥४-४॥ 

अकारण ही रोने और हँसनेवाले, कलियो के अग्रभागों के समान 
कुछ दाँतो से सुशोभित, अस्फुट अक्षरोवाले, असम्बद्ध और सुन्दर वचनों 
से युक्त तुम्हारे कमल के समान मुख की याद करता हूँ ॥' 

करुणा क्री इसी तीव्रता एवं मािकता के कारण गोवडुनाचार्य ने 
उनके सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है :-- 
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“भवभूतेः सम्बन्धात्‌ू भूधरमूरेष भारती भाति। 
एतत्कृतकारुणए.्ये. किमन्‍यथा रोदति ग्रावा”॥ 
उत्तररामचरित” में दूसरा स्थान श्रृंगार रस का है । कवि ने अपने 
आयूगार-वर्णन मे जिस प्रेम का चित्रण किया है, वह अत्यन्त गम्भीर 
विशुद्ध, वासनाहीन एवं भव्य है। उस प्रेम में दुग्ध जसी धवल्ता 
चन्द्रिका सी उज्ज्वल्ञता, मधु जंसी मधुरता तथा गंगा-जल जसी निमत्रता 
है। वह प्रेम बाह्य आधारो पर आश्रित नही है, अन्तर की किसी प्रेरणा 
का परिणाम है | जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कमल्न विकसित हो जाता 
है तथा चन्द्रमा के निकलते ही चन्द्रकान्‍्त मशि द्रवित होने लगती है 
उसी प्रकार दो हृदयों का सम्मिलन प्रेम को स्वतः ही जन्म दे देता है :-- 


“व्यतिषजति पदाथोनान्तरः कोडपि हेतु 
ने खलु॒ बहिरुपाधीन्प्रीतयः सश्रयन्ते | 
विकसति हि पतड्डस्योदये पुणडरीक॑ 
द्रतति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्त:” ॥६-१२॥ 
इसीलिए यह प्रेम अनिरबंचनीय होता है। प्रेम के इस गूढ़ रहस्य को' 
व्यंजना असम्भव है । केवल प्रेमी हृदय ही उसे जान सकते है--(हृदय॑ 
त्वेव जानाति प्रीतियोग परस्परम्‌) यही प्रेम दाम्पत्य जीवन का सार है। 
जिसमे आजीवन समरसता रहती है और सुख-दुःख दोनो दशाओ मे जो 
समान रहता है। कवि इसी दासम्पत्य प्रेम का गायक है | उसने इसी दाम्पत्य 
प्रेम की प्रतिष्ठा राम के मुख से कराई है “-- 


“अत सुखदु:खयोरनुगतं॑ सवोस्ववस्थासु य- 
द्विआरामों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यप्रेमसारे स्थित 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक॑ हि तत्माथ्येते” ॥१-३६॥ 
जो सुख और दुख मे सदा एकरस रहता है और सभी अवस्थाओ 
मे उसी प्रवाह में अनुगत रहता है ओर जिसमें हृदय को अपूर्व शान्ति 
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मिलती है। जिसमे प्रेम अवस्था परिणति के साथ ही परिवर्तित नहीं 
होता, जो कि विवाह के समय से मरणपर्यन्त उत्कृष्ट और परिपकत प्रेम 
मे अवस्थित है। उस दाम्पत्य का वह एक कल्याण बडे पुण्य से प्राप्त 
होता है !' 
इस पवित्र, उदात्त, निस्वार्थ एव एकरस प्रेम से पूर्ण दाम्पत्य की 
चरम परिणति सन्‍्तान प्राप्ति मे होती है। जिस सन्‍्तान को कामायनीकार' 
प्रेम बॉठने का प्रकार' मानता है, उसे भवभूति पति एवं पत्नी के अन्तः- 
करण तत्त्व की प्रेम से आश्रित सुख की गाँठ कहता है :-- 
“अन्त:करणतत्बस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्द्ग्नन्थि रेको डयमपत्यमिति पख्यते” ॥३-१७॥ 
वास्तव में जिन्हें जननी ओर जनक होने का गोौख प्राप्त है वे ही 
सनन्‍्तान-सुख की अनुश्ति कर सकते है और वे ही जान सकते है कि भव- 
भूति का अनुभव कितना सत्य है । 
प्रेम के इस उदात्त स्वरूप का चित्रण करते हुए भवशभृति ने शृगार 
के संयोग ओर विप्रल्म्भ दोनो ही पक्षो का सरस चित्रण किया है। प्रथम 
अड्ू में संयोग श्वगार की सरस धारा प्रवाहित हो रही है। सीता राम के 
वक्ष पर सिर रखकर सुख से शयन करती है और राम उनके स्पर्श की 
प्रशंधा करके अपने प्रेम की व्यंजना करते है। चित्र-दर्शन के समय संयोग 
के क्षणो की यह स्मृति कितनी मधुर है :-- 
* किसपि किसपि सनन्‍्दं सन्दमासक्तियोगा- 
दृविरलितकपोल॑ जल्पतोरक्रमेण | 
अशिधिलपरिरस्थव्याप्रतेकेकदोष्णो 
रविदतगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत” ॥१-२७॥ 
अत्यधिक प्रेम के आवेग से परस्पर अपने कपोलों को सटाकर, एक 
दूसरे की भुजाओ से गाढ आलिंगनबद्ध होकर न जाने क्या-क्या धीरे- 
धीरे बिना त्रम के बाते करते हुए रात बीत जाती थी और प्रहरो के 
बीतने का पता भी न चलता था ।' 
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वियोग छुगार का चित्रण भी कवि ने उसी परम्परा मे किया है। 
चिंत्रद्शंत के समय ही वियोगावस्था का अंकन लक्ष्मण के द्वारा कवि ने 
इस प्रकार कराया है :-- 


अय॑ ताबद्वाष्पत्र्टेति इब मक्तामणिसरो 
विसपन्धारामिलु ठति घरणी जजरकण 
विरुद्धोप्यावेग स्फुरघरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति चिरसाध्मातहृद्य:” ॥१-२६॥ 


धाराओ के रूप मे फैलते हुए और चूरणं-चूणं बिन्दुओ से युक्त आप- 
के ये आँसू टूटी हुई मुक्तामाला के समान प्रथ्वी पर गिरते है । हृदय को 
बहुत समय तक पुर्ण करनेवाल्ाा आवेग रोके जाने पर भी दूसरो से अनु- 
मेय होता है ।' 

भवश्वूति की लेखनी केवत्न करुणा की धारा बहाने एवं श्र'गार की 
सरसता दिखाने मे ही पट नही है अपितु उसमे उत्साह की व्यज्जना करने 
की भी अपूर्व शक्ति है। कोमल भावनाओ के साथ परुष भावनाओ का 
समान रूप से चित्रण करके भवभूति की कला ही गौरवान्वित हुई है। 
उन्होने वीरो की त्वेषमयी गजना, शस्त्रो की भंकार, बाणों की सनसना- 
हट एवं स्यन्दनों की ऋनझनाहट आदि का सजीव वशन करके युद्ध का 
चित्र सा उपस्थित कर दिया है। संग्राम का एक स्वाभाविक दृश्य 
देखिए :-- 

“मकणज्मणितकक्कणक्व णितकिक्षलिणीक धनु- 
ध्येनद्गुरुगुणाटनीकृतकरालकोलाहलम्‌ । 
वितत्य किरतोः शरानविरतं पुनः शूरयो- 
बिचित्रमभिदतेते भुवनभीमससायोधनम” ॥६-१॥ 

भऋनभन' शब्द करनेवाले कंकश की भॉति बजनेवाल्ी किह्लिणियो 
से युक्त, भारी मौर्वी को शब्दायमान करनेवाले तथा अग्रभाग से भयंकर 
कोलाहत्व करनेवाले धनुष को फेल्लाकर निरन्तर बाणों को छोड़नेवाले 
वीरो (चन्द्रकेतु एवं लव) का यह॒ विचित्र तथा संसार मे भयद्भुर सग्राम 
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हो रहा है ।' इस वर्णन को पढ़कर णेसा प्रतीत होता है मानो नेत्रो के 
समक्ष ही युद्ध हो रहा हो। यही भवशभ्ूति की कल्ला का वेशिष्ख्य है। 
रोद्र रस की व्यज्ञगा कवि ने कुश के क्रोध तथा धनुषास्फल्नन के 
वर्णन द्वारा कराई है। वहाँ कुश आश्रय, चन्द्रकेतु ओर उसकी सेना 
आल्म्बन, लव का अकेले युद्ध करना उद्दीपन, कुश का घनुषास्फलन 
तथा गर्वोक्ति अनुभाव है। इस प्रकार रौद्र रस का भज़ी भाँति परिपाक 
हो जाता है। 

नाटक का वातावरण आदि से अन्त तक गम्भीर रहा है। कवि ने 
इसमे उदात्त, पवित्र एवं गम्भीर दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया है। 
इसलिए विदृषक को स्थान नही दिया है तथा संस्कृत के अन्य नाटकों की 
भाँति परिपाटी के रूप मे हास्य की योजना नही को है । फिर भी अपनी 
सरस प्रकृति का परिचय शिष्ट एवं सुन्दर परिहास वर्शान के द्वारा दिया 
है। सीता चित्रदर्शश के समय उमिल्ञा के चित्र को लक्ष्य करके किस 
प्रकार मधुर चुटकी लेती है। इसका उल्लेख किया जा चुका है। इसके 
अतिरिक्त निम्नल्लिखित पद्म में वाल्मीकि आश्रम के वटुओ की सरलता 
एवं भोलेपन के द्वारा सामाजिको के लिए हास्य का सुन्दर उपादान प्रस्तुत 
किया गया है। वदु घोडे का परिचय देते हुए कहते है :-- 


“पश्चायुच्छ बह॒ति बिपुल्ं, तच्च धूनोत्यजस्र', 

दीघेग्रीब:ः स भवति, खुरास्तस्य चत्वार एवं। 
शब्पाण्यत्ति, प्रकिरति शक्ृत्पिणडकानाम्रमात्रान्‌ 

कि व्याख्यानैत्र जति स पुन॒दू रमेह्यो हि यामः”” ॥४-२६॥ 


वह पीछें बड़ी पूँछ धारण करता है और उसे निरन्तर हिलाता रहता 
है, उसकी गर्दन ्षम्बी है ओर उसके चार खुर है । वह घास खाता है तथा 
आम के फल्नो के बराबर लीद के टुकड़े छोड़ता है। अधिक कहने की 
क्या आवश्यकता ? आओ आओ वह फिर दूर जा रहा है। चल्लें 
(देखे) ।” इसी भाँति कवि ने चतुर्थ अंक मे दाएडायन और सौधातिक की 
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बातच ।त में विनोद का पुट दिया है | कवि का हास्य सर्वत्र शिष्ट, संयत 
एवं परिष्कृत है । वह हृदय में एक मधुर ग्रुदगुदी-सी उत्पन्न करके मुग्ध 
कर देता है । यह हास्य स्मित हास्य की कोटि में आयेगा। मर्यादा के 
बाँध को तोड़कर वह नही बहता । 
इस प्रकार हम देखते है कि भवभूति एक रससिद्ध कवि है और 
उनमे ऐसी भावुकता है तथा महान प्रतिभा है कि वे प्रत्येक रस का सफ- 
लता के साथ परिपाक कुरने में समर्थ है। कवि ने उत्त ररामचरित' मे 
केवल रसो की ही व्यजञ्ञना नही की है अपितु भावों का भी मनोरम और 
प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। किसी अवसर विशेष पर मानव हृदय में 
किस प्रकार विभिन्‍न भावो का प्रादर्भाव होता है और उसका हृदय उन 
भावों की संकुलता से किस प्रकार विचित्रावस्था धारण कर लेता है, 
इसका भवश्नूति को पूर्ण अनुभव है। राम के मधुर वचनो के श्रवशा-पुटो 
में पड़ते ही सीता की जो विचित्र दशा हो जाती है, उसका वर्शान कवि 
ने कितनी सुन्दरता से किया है :-- 
“तटस्थ॑ नेराश्यादपि थे कलुप विग्रियवशा- 
द्वियोंगे दीवेडस्मिड्कटिति घटनात्प्तम्मितसित्र | 
प्रसन्‍न सौजम्यादयितकरुणेगांड करुणा 
द्रवी भूत प्रेम्णा तब हृदयमस्मिन्‌ क्षण इब”? ॥३-१३॥ 
तमसा कहती है तुम्हारा छहृदय, इस समय निराशा के कारण उदा- 
सीन परित्याग रूप अप्रिय व्यवहार से कलुषित, इस दीघ वियोग में 
आकस्मिक भेट होने से स्तब्ध के समान, राम को सुजनता से 
प्रसन्न, प्रिय की करुणा-शोकपुर्ण दशा से दृढ, शोक से युक्त तथा प्रेम से 
द्रवित हो रहा है / भाव शबलता' का ऐसा सुन्दर उदाहरण तथा भावों 
का सूक्ष्माकुन साहित्य में अन्यत्र मिहाना दुलंभ है। परुष और कोमल 
भावों की एक साथ योजना भाव सन्धि' के इस उदाहरण मे दृष्टव्य है :-- 
“यथेन्दावानन्दं॑ त्रजति समुप।ढे कुमुदिनी, 
तथेवास्मिन्ट्ष्टिमंस, कलहकासः  पुनरयम | . 


( रेध६ ) 


रणत्कारक्ररक्‍्वणितगुणगुछझजद्गरुधनु 
धर तश्रेमा बाहुबकचविकरालब्णमुखः” ।४-२६॥ 


जिस प्रकार चन्द्र के उदित होने पर कुमोदिनी आनन्दित होती है-- 
विकसित होती है, उसी प्रकार इनको देखकर मेरी दृष्टि प्रफुल्लित 
हो रही है। लेकिन फिर यह रणत्‌' ऐसे भयंकर शब्द करनेवाली 
डोरी से गुजित भारी धनुष को प्रेम से धारण करनेवाली, अग्र भाग मे 
भयंकर व्रण से चिन्हित मेरो भुजा युद्ध की कामना कर रही है / एक 
ओर प्रेम है तो दूसरी ओर युद्ध का उत्साह, एक ओर हृदय का आवेग 
है, तो दूसरी ओर कतंव्य की प्रेरणा और एक ओर रक्त सम्बन्ध की. 
पुकार है तो दूसरी ओर क्षत्रित्व का दपे | विरोधी भावों का कैसा अपूर्व 
सम्मिलनन दिखाया है कविप्रवर भवश्वृति ने। भाव शान्ति! का एक और 
उदाहरण देकर इस प्रसंग को समाप्त किया जाता है ! वनदेवी वासन्ती 
राम को उपाल्मम्भ देते हुए अपने क्षोभ को व्यक्त कर रही है। किन्तु 
अचानक ही वह शान्त हो जाती है । किन्तु उसकी वही मृकता, वह सब 
कुछ कह देती है जो उसकी वाणी नहीं कह पाती :-- 

“त्व जीवित त्वमसि में हृदय द्वितीय॑ 
त्व. कॉोमुदी नयनयोस्म्तत त्वमद्ठे । 
इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुध्य भुग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण” ॥३-२६॥ 

तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा द्वितीय हृदय हो, तुम मेरे नेत्रो की 
ज्योत्स्ता हो, तुम मेरे शरीर पर अमृत हो । इत्यादि सेकंड़ो प्रिय बचनो 
से भोली सीता का अनुनय करके, उन्ही को अथवा बस, अब आगे कहने 
से कया लाभ है । मकता के द्वारा भाव की ऐसी सफल व्यंजना करता 
कुशत्न कल्लाकार का ही काये है। 

इस प्रकार हमने देखा कि भवभूति की लेखनी पर किस प्रकार विभिन्न 
भाव आकर थिरकने लगते है और वे अपना तादात्म्य करके किस 
कोशल से उसकी अभिव्यव्जना करते है। भवशभूति संस्कृत-साहित्य का 
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ऐसा कुशल कल्लाकार और भावों का चितेरा है कि उसकी अनुभूति मे 
आकर कोई भी भाव चित्रित हुए बिना नहीं रहता | समस्त रसो का 
ऐसा सफल चित्रण भावुक कवि का ही काय है। 


प्रकृति-चित्रण--महाकबि भवभूति केवल मानव-प्रकृति का ही 
उद्घाटन करने मे सम नही है, अपितु बाह्य प्रकृति का यथार्थ चित्र 
उपस्थित करने मे भी कुशल्ल है। प्रकृति के प्रति उनके हृदय मे अतुल 
अनुराग है। इसी कारण उन्होने अपने नाटक की रंगभमि प्रकृति के 
विशाल प्राण में ही स्थापित की है। उन्होने प्रकृति के साथ आत्मीय 
सम्बन्ध स्थापित किया है तभी तो तमसा, मुरत्ञा, गोदावरी तथा भागीरथी 
आदि सरिताएँ तथा वनदेवी वासन्‍्ती उसके पात्रों के साथ सहानुभूति 
प्रदशित करने के लिए मानवी रूप धारण कर लेती है। बुद्धिवादियो को 
भवभूति की यह कल्पना अस्वाभाविक ज्ञात हो सकती है, किन्तु जिनके 
हृदय में सरसता का एक कण भी है तथा जो प्रेम के मर्म को जानते है, वे 
भवभूति के साथ हृदय मिल्लाकर उसकी प्रशंसा ही करेंगे। प्रकृति-चित्रण 
के क्षेत्र मे भवभ्वूति काल्दिदास से भी बढकर है। कालिदास ने प्रकृति 
के रम्य चित्रों का ही वर्शाेन अपनी कलात्मक शैली मे किया है किन्तु 
भवशभूति ने उसके रम्य एवं भीषण दोनो रूपो के यथार्थ चित्र दिये है । 
सस्कृत साहित्य मे प्रकृति का वर्णन अधिकाशत' उद्दीपन रूप मे ही 
हुआ है| भवश्ूति ने भी उत्तररामचरित” के चतुथ अछ्ड मे प्रकृति को 
उद्दीपन रूप मे ही चित्रित किया है। राम दएडकारण्य के त्ञता-कुजों, 
वक्षो, सरिता-कुल्ो एवं पशु-पक्षियो को देखकर शोकाकुल हो जाते है। 
उनकी अन्तर मे छिपी हुई गूढ व्यथा उन दृश्यों को देखकर फूट पडती 
हैं। जिस वन में सीता के साथ जीवन के चोदह वर्ष व्यतीत किये 
ओर जिस वन के कश-कशण से आत्मीय सम्बन्ध स्थापित किया ओर 
जिसकी पगपग भूमि ने सीता के साथ उनके निर्मल प्रेम की साक्षी दी, 
वही अब पुकार-पुकार उन्हे सीता की स्मृति दिला रहा है। सीता के 
द्वारा पाल्ित गजशावक ओर मृग, उनके द्वारा आरोपित लता एवं वृक्ष 
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राम के हृदय को मानो बाहर खींचे ला रहे है। उनकी वेदना से आऑमुओं 
का ऐसा तार बँधता है, जो रोके नहीं सकता । किस प्रकार उनका हृदय 
द्रवित हो उठता है, देखिए ४+-- 


“करकमलवितीरणोँरम्बुनीवारशष्पै- 
स्तरुशकुनिकुरज्ञान्मेथिली यानपुष्यत्‌ । 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोडपि 
द्रव इच हृदयस्य प्रखबोद्भेदयोग्यः” |॥३-२४॥ 
सीता ने अपने कमल-करो से जल, नीवार और घास देकर जिन 
वक्ष, पक्षी ओर मृगो का पोषण किया था, उनको देखने पर प्रसरण की 
उत्पत्ति के योग्य मेरे हृदय के द्रवित होने के समान कोई विकार उत्पन्न 
होता है । प्रकृति का यह स्वरूप राम की वेदना को किस प्रकार उद्दीप्त 
करता है, यह स्पष्ट है । 
संस्कृत साहित्य में प्रकृति का स्वतन्त्र एवं आत्म्बन के रूप मे 
चित्रण बहुत कम हुआ है। भवभूति ने अपनी अलंकृतिविहीन स्वाभा- 
विक शंज्ञी मे प्रकृति के वास्तविक रूप का अड्डून किया है। उनके 
संश्लिष्ट चित्र बिम्ब ग्रहण कराने मे पूणतया समर्थ है। पव॑तों से प्रवाहित 
होनेवाले नि्ेरों की नंसगिक सुषमा का केसा रम्य एवं मनोरम चित्र 
कवि ने उपस्थित किया है :-- 


“इह समदशकुन्ताक्रान्तवानी रमुक्त- 
प्रसवसुरभिशीतस्रच्छुतोया बहन्ति । 

फलभरपरिणामश्या मजस्बूनिकुरज- 
स्खलनमुखरभूरिखोतसो निमरिएयः” |॥२-२०॥ 


यहाँ पर मदमाते पक्षियों से आक्रान्त वेतस के पृष्पों के गिरने से 
सुगन्धित शीतल तथा स्वच्छ जल से युक्त भरने प्रवाहित हो रहे है | पके 
हुए फल्लो से लदे काले जामुन के कुझ्लो से टकराने पर शब्द करती हुई 
उनकी धाराएँ अनेको प्रवाहों मे बह रही है। कही भी कवि ने अपनी 
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प्रकृति को अलंकारों से ल्ञादकर अस्वाभाविक नही बनाया । अपनी ध्वनि- 
मृत्तक शब्द-योजना एवं प्रभावपूर्ण पद-रचना के द्वारा ही प्राकृतिक दृश्यों 
को इतनी स्पष्ट रेखाओ के द्वारा चित्रित किया है कि वह दृश्य बरबस 
नेत्रों के समक्ष नृत्य करने लगता है । 


कवि भवश्ृति ने प्रकृति का जेसा सूक्ष्म निरीक्षण किया है, वैसा कसी 
कवि मे नहों मिल्ञता। उन्होने प्रकृति के सामान्य एवं बाह्य दृश्यों 
का ही अंकन नहीं किया, अपितु उनकी सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के उन 
असामान्य एवं गूढ दरृश्यो तक भी पहुँची है तो साधारण जनो की दृष्टि 
से परे होते है । कवियो ने प्रकृति के प्रायः सुन्दर दृश्यों के अंकन द्वारा ही 
अपनी लेखनी को गौरवान्वित किया है, किन्तु भवभूति ने प्रकृति के 
भीषण रूप को भी देखा है। दश्डकारण्य के भयंकर एवं उम्र स्वरूप का 
भी दर्शन कीजिए :-- 


“निष्कूजस्तमिता: कवित्कविदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वना: 
स्वेच्छासुप्तगभीरयोगमुजगश्चासप्रदीप्ताग्नय: । 

सीमान'ः प्रदरोदरेपु बविसत्म्बल्पाम्भसों यास्‍्वय॑ 
तृष्यद्धि. प्रतिसूयकेरजगरस्वेदद्रव: पीयते” ॥२-१श॥ 


बन के किसी भाग में पक्षियों के कुजन आदि के अभाव में निश्चल्नता 
एवं स्तब्धता है, कही अत्यन्त कुद्ध तथा हिख्न जन्तुओ की प्रचणड ध्वनि 
हो रही है, कही स्वेच्छा से सोये हुए तथा गमनशीज्ञ सर्पो के श्वास से 
अग्नि उत्पन्न हो रहीं है। जत्ञ कह्टी-कही छोटे गड़ढो मे थोड़ा-सा भत्षक 
रहा है, इसलिए प्यासे गिरगिट अजगरो के स्वेदबिन्द्रुओ को पी रहे है । 
कितना प्रभावशात्वी एवं भयानक रृश्य है और वह भी कवि ने बिना 
किसी अलंकार की सहायता के अपनी स्वाभाविक शैली मे चित्रित किया 
हैं! प्रकृति के एक-एक दृश्य मे कवि-दृष्टि की गहरी पेठ है। उसका 
प्रत्येक वर्शन जेसे उसकी स्वानुभूति की साक्षी दे रहा है। लगता है कवि 
नेसमीप जाकर प्रकृति को देखा है ओर फिर उसका वर्शान किया है। 
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ग्रीष्मकाल मे गोदावरी-तट के इस स्वाभाविक दृश्य का भी अवजल्लोकन 
कीजिए :-- 


“कणडूलद्विपगणएडपिण्डकषणोसत्कम्पेन सम्पातिसि- 
(४ ने्‌ मे (ः 
घमंख' सितबन्धनैश्च कुसुमेरचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
लछायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याक्ृष्टकीटत्व चः 
कूजतकलान्तकपोतकुक्कुटकुला: कूले कुन्ञामयद्रमा:”? ॥२-६॥ 


“किनारे पर छाया मे चोच से भूमि पर आधात करनेवाले पक्षियों के 
मुख से जिन वक्षों के कीडे ओर छाल निकाले गये है, तथा जहाँ कलान्त 
कबूतरों और मुर्गो का समृह शब्द कर रहा है, पक्षियों के घोसलो से 
युक्त ऐसे वक्ष हाथियों द्वारा गण्डस्थलो को खुजाते समय रगड़ के कॉप- 
कर गिरनेवाले और धूप के कारण वन्तो के शिथित्न होने से गिरनेवाले 
पृष्पो से गोदावरी की पूजा कर रहे है / कवि ने उल्लेक्षा की सहायता से 
दृश्य को और भी सजीव कर दिया है। 


इन उद्धरणों से प्रमाशित होता है कि कवि के हृदय मे प्रकृति के 
प्रति अनुराग ही नही है अपितु वर्णन की अपुर्व क्षमता है। उसकी वाणी 
कोमल, मधुर और आकर्षक दृश्यों के साथ-साथ भयंकर, विषम एवं 
असामान्य दृश्यों के अंकन से भी समर्थ है | 


भाषा-शैली - महाकवि भवभूति का भाषा पर महान अधिकार है। 
भाषा उनके संकेतो पर नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। कवि जिस भाव 
की व्यंजना करना चाहता है, उसके अनुकुल्न शब्दावत्ञी स्वतः उसकी 
भाषा मे आ जाती है। शब्द की आत्मा की जैसी परख भवशूति को है, 
वेसी बहुत कम कवियों मे पाई जाती है। इसी कारण वे भावानुरूपिणी 
भाषा लिखने में समर्थ हुए है । कवि श्ृगार एवं करुणा के कॉमल भावों 
की व्यंजना के लिए यदि अससमस्त श्रवण-सुखद मनोहर पदावल्ञी का 
प्रयोग करता है, तो वीर, रोद्र एवं भयानक जेसे पद्ष भावो की व्यंजना 
केनिमित्त समासवुक्त (वकट वर्णो को अपनाता है। कवि रणोन्मत्त लव 
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को इस उक्ति द्वारा उसके उत्साह की व्यंजना किस प्रकार ओजोगुण 
विशिष्ट, दीर्घा समासबहुला गौड़ी शेल्ली में करता है :-- 
“अय॑ शेलाघातक्षु मितवडवावक्त्रहुतभुक 
प्रचणडक्रोधचिनिचयकबलत्व॑ ब्रजतु मे । 
समन्‍्तादुत्सपद्धनतुमु लहेलाकलकल 
पयोराशेरोघः प्रलयपवनास्फालित इब” ॥५-६॥ 


प्रत्लयवात्त की पवन से ताडित समुद्र का प्रवाह जेसे पव॑त के आघात 
से संचालित वाडवाग्नि की प्रचशड कोप-ज्वालाओ के समृह के ग्रास भाव 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार चारो ओर से फेल्ञता हुआ घना और 


तुमुल्ल रणक्रीड़ा का कोल्लाहल मेरे प्रचणड कोप की ज्वाल्ा-समूह के ग्रास 
भाव को प्राप्त करे ।! 


किन्तु कवि को जहाँ कोमल भावों की व्यंजना अभीष्ट होती 
है, जहाँ वह तीत्र मनोभावों को अभिव्य॑जित करते हुए हमारे हृदय को 
आन्दोलित करना चाहता है, वहाँ बरबस श्नी भी वदर्भी रीति को 
अपनाती हुई समास-रहित पदो से युक्त सरल एवं प्रवाहमयी हो जाती 
है। सीता के प्रति राम अपने आचन्तरिक प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसी ही 
मनोरम शेल्ली मे इस प्रकार करते है :-- 


“जत्ञानस्य जीवकुसुमस्थ विकासनानि 
सन्तपंणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 
एतानि ते सुबचनानि सरोरुह्मक्षि 
करणोम्रतानि मनसश्च रसायनानि” ॥१-३६॥ 
हे पद्मननयने ! तुम्हारे ये कोमल वचन मुरभाए हुए जीवन-पृष्प को 
विक्नप्रित करनेवाले, भल्ती प्रकार ठृप्त करनेवाले, समस्त इन्द्रियों को 
झोहित करनेवाले, कानो के लिए अमृतस्वरूप और मन के निमित्त रसा- 
अत की, अ्ॉति है 3! . 


*, इस प्रकार कॉव सरल से सरल तथा कठिन से कठिन भाषा लिखने 


( रएश ) 


में पृणतया सिद्धहेस्त है । कभी-कभी तो कवि अपनी भाषा की असामान्य 
तथा अद्भुतशक्ति का परिचय एक ही छन्द मे दो विरोधी भावों के वर्णन 
द्वारा देता है। कर्णंकटु एवं श्रवण सुखद, क्लिष्टतम एवं सरत्नतम, 
समस्त एवं असमस्त पदों की एक साथ आश्चयेजनक योजना करता है । 
ऊपर भाव सन्धि' का जो उदाहरण (यथेन्दावा * * ब्रणमुखः ॥४-२६॥) 
दिया गया है उसके पूर्वार््ध मे कोमज्न भाव को अभिव्यक्त करने के लिए 
वेदर्भी रीति की सुकुमार पदावली अपनाई गई है ओर उत्तराद्ध मे 
वीरोल्लास की व्यंजना के निमित्त गौड़ी रीति की समासबहुला गाढ 
बन्धता का प्रयोग किया गया है । । 

भवशभूति की भाषा की दूसरी विशेषता उसकी ध्वनिमुलकता है। कवि 
विभिन्न भावो की व्यंजना के लिए ऐसे शब्दों का कुशलता से प्रयोग करता 
है कि उनकी ध्वनि ही अभीष्ट अर्थ को व्यंजित करने मे सम होती 
है। यदि वह क्वशत्कनककिद्लिणीभणकणभणायितस्यन्दने के द्वारा 
रथो के चलने की भनभनाहट को व्यक्त करता है, ज्यानिर्धोषममन्ददुन्दु- 
भिरवराध्मातभुज्जुम्भयन! के द्वारा युद्ध के वाद्यों के निर्धोष की भीषणता 
एवं भयंकरता को व्यंजित करता है, तो एते ते कुहरेषु गदगदनददु गोदा- 
वरीवारयः के द्वारा पव॑त की प्रस्तर-कन्दराओ से प्रवाहित गोदावरी की 
धारा का चित्र उपस्थित करता है। भवभूति के ध्वनि चित्र अपुबव और 


आकषक है । 
भवशभूति ने अपने नाटक में पात्रानुकुल भाषा का प्रयोग किया है । 


जनक, वशिष्ठ एवं मुनिकुमारों की भाषा धामिक एवं दाशेनिक विचारों 
को वहन किये हुए है । लव की भाषा मे जहाँ एक ओर वाल्मीकि ऋषि 
के शिष्य होने के कारण धामिक सौम्यता एवं शिष्टता है, वहाँ क्षत्रिय- 
पुत्र होने के कारण वीरोत्साह भी टपकता है । तमसा, सुरला आदि सरि- 
ताएँ अपने संवाद में ऐसी उपमाओ का प्रयोग करती है, जो जल से 
सम्बन्धित है. (घवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि”, पूरोत्पीडे तटाकस्य 
परीवाहः प्रतिक्रिया, 'एतास्ता मघुनो घाराः श्च्योतन्ति सविषादस्त्वयि', 
मरुन्नवाम्भ:परिधृतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव) । 


( २५४६ ) 


जैसा कि कहा गया है कि कवि भवभूति पदवाक्यप्रमाशाज्ञ' थे। 
इसी कारण उनकी भाषा में नवीन शब्दो का प्रयोग भी मिलता है, जो 
अमरकोष' मे भी नहीं मिल्ते। आकृत, उत्पीड, कन्दल, कुर्म्भानस 
प्रतिसूयंक इत्यादि ऐसे ही शब्द है । भवभृति वेदों के भो पडित थे। अत 
उनकी शल्ञी पर वंदिक शत्नी का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। यथा-- 

क्षरं ते ज्योतिः प्रकाशताम्‌ | स॒ त्वां पुनातु देवः परो रजसा, य एप 
तपति ।' कवि ने अपनी भाषा में कालिदास के समान सन्‍्तापकारिणों 
बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति', सता सद्धिः सज्भः कथमपि हि पुण्येन भवति', 
पुरन्श्रीणा चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति', तेजस्तेजसि शाम्यतु', स्व- 
मतिमात्र॑ दोषाद', स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्ष', प्रियानाशें कृत्स्त किल्न 
जगदरण्यं हि भवति', हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम' जैसे 
अनुभवसिद्ध सिद्धान्त वाक्यो का भी प्रयोग किया है । 

'उत्तररामचरित' के पद्मो की भाषा मे ही प्रोढता एवं प्राज्नलता के 
दर्शन नही होते अपितु गद्य की भाषा मे भी वसा ही सौष्ठव दिखाई 
देता है। राम के सोन्दर्य का वर्णन सीता के द्वारा कसी सुन्दर भाषा में 
कराया गया है--अहो, दलन्नवनीलोत्पल्श्यामलस्निग्ध मस्तणमासलेन 
देहसौभाग्येन विस्मयस्तिमितातरश्यमानसो म्यसुन्दरश्री रदा रखडितशंकर- 
शरासनः शिख णडमुग्धमुखमणडल॑ आय॑पुत्र आलिखितः ।' 

भवभ्ृति ने अपनी शेज्ञी में अनेको स्थज्ञों पर मामिक व्यंग्यों का 
सुन्दर प्रयोग किया हैं। राम का सीता-निर्वासन की आज्ञा देते समय 
“नृतन राजा” शब्द का प्रयोग उनके हृदय के क्षोभम और अन्तर की वेदना 
तथा राजा होने के कारण ग्तानि आदि की अभिव्यञ्ञना करने के साथ 
ही आज्ञा की कठोरता एवं अनिवार्य पालन का भी संकेत करता है। 
इसी भाँति तमसा द्वारा राम के लिए ऐक्ष्वाकोराजा” विशेषश का प्रयोग 
क़राकर उनके वंश-मर्यादा-पालन की व्यज्ञगा कराई है और जनक द्वारा 
उनके लिए प्रजापाज्कस्य” कहत्वाकर जनक के क्षोभ ओर प्रजारंजन 
के नाम पर अपनी निर्दोष पत्नी को त्यागने की राम की निष्ठुरता की 


( श्प ) 


'जिस प्रकार शरदऋतु की धूप केतकीपुष्प के भीतरी पत्ते को मत्निन 
कर देती हैं, उसी प्रकार हृदय-कमल को शुष्क करनेवाला कठोर और 
दीघे शोक, बृन्‍्त से टूटे हुए सुन्दर पल्‍लव की भाँति पीली एवं क्षीण 
सीता के शरीर को मत्तिन करता है ! सीता की क्षीण॒ता के वर्शान मे 
कवि ने उन्हे करुण रस की मूर्ति अथवा शरीरिणी विरह-व्यथा कहकर 
मृत की अमृर्त भाव से उपमा दी है। मत की अमूर्त से उपमा को लोग 
पश्चिमी प्रभाव ओर आश्वुनिक कात्त की देन कहते हैं। किन्तु भवश्वृति 
से उसको भारतीयता प्रमाशित होती है। कवि ने उपभा, उत्ज्रेक्षा, रूपक 
आदि साम्यमूलक अलंकारों के साथ तुल्य योगिता, काव्यलिंग, स्व- 
भावोक्ति, इृष्टान्त, समुच्चय, स्मरण, सन्‍्देह, उल्लेख, विरोधाभास, 
निदर्शना, अर्थान्तरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा, विषम, तदुगुण, यथासख्य 
इत्यादि अलंकारो का यथास्थान प्रयोग किया है । 

भवशभूति का छनन्‍्दविधान भी इल्ाध्य है। उन्होने भावों के अनुकुल 
ही छन्द अपनाये है । कोमल भावों के लिए कम बणुंवाले तथा परुष भावों 
के जल्षिए लम्बे छन्द अपनाये है। उन्होने उत्तररामचरित” में अनुष्ट्प्‌, 
वसन्ततित्ञका, इन्द्रवञ्ना, उपजाति, मंजुभाषिणी, हरिणी, मालिनी, 
शिखरिणी, प्रहषिणी, मन्दाक्रान्ता, रथोद्धता, शार्दूलविक्रीडित, शालिनी, 
पुष्पिताग्रा, द्रतविलम्बित,. प्रथ्वी, आर्या, वंशस्थ, नामक छन्दो का प्रयोग 
किया । इनमें भवभूति की शिखरिशी प्रसिद्ध है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने भव- 
भूति की शिखरिणी को प्रशंसा करते हुए लिखा है :-- 

“भ्रवभूते: शिखरिणी निरगंज्ञतरज्ञिणी। 
चकिता घनसन्दर्भे मयुरीव सृत्यति”॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरसमचरित” एक सफल नाटक है 
जिसमें गीतिकाव्य की मधुरिमा, नाटकीय सोत्पासों की चमत्कारिता, रस 
की मधुर धारा एवं कल्ला की चारुता का अपूर्व सामखस्य है। इसी 
कारण संस्कृत के उत्तम्मेतम नाबक्ो में इसकी गणना की जाती है। किसी 
ने ठीक कहा है :-- उत्तरे रामचस्ति भवभूलिबिशिष्यते ।' 
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